तृतीय संस्कारण मृल्य दो रुपया 
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भूमिका 


जननी जन्मसूमि के प्रति ग्रेम को उदबुद्ध करनेवाले लोकप्रिय 
गाष्ट्रीयगान पदेमातस्म! के स्वयिता तथा विदेशी पढठानों से श्राक्रांत और 
अर्थलोलुप स्ेच्छाचारी अंग्रंजा की ताजी गुलामी से विक्ल, व उस समय के 
हिंदू-समाज में उत्पन्न, धर्मान्वता के फलस्वरूप रूढ्िंगत अनाचारों ओर कलुपित 
संस्कारों से पीड़ित, असहाय जनता में स्वावलंजन, स्वामिमान, राष्ट्रीयता तथा 
भास्तीय मीलिक संस्कारों में आस्था के उदवोधक, महा-मद्दिमा-संडित बंकिम, श्राज 
की राजनैंतिंक, आर्थिक, धार्मिक ओर सामाजिक समी क्रांतियों के आदिस्लोत थे । 

सन ८८४श१ ई० में बंगनरेश आदिशूर द्वारा, यज्ञ के लिये कान्यकुब्न 
देश से आमंत्रित ओर फिर बंगाल में ही इस गये श्री दक्ष” चद्येपाध्याय से 
'श्प्वी पीढ़ी में अवस्थी गंगानन्द, “वर्ट्जी इंश? के 'फूलिया? नाम के एक 
अ्रति कुलीन घराने के पूर्वपुरुष थे । इन्हीं से यवीं पीढ़ी में, जिला “चौबीस 
परगना? ( बंगाल ) के काय्ालपाड़ा ग्राम मे भारत के मुबणकलश वबंकिम ने सन्‌ 
2८३८ ३० में जन्म लेकर घ६ बर्ष को आयु मेंसव्‌ १८६४ ३० में गोलोक-यात्रा को | 


अंग्रंजी हुकूमत के उच्चपदाविकारी, रायव्हादुर बंक्रिमचन्द्र चदर्जी, सी० 
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आाई० ई०, शासन के स्वेछाचार से सदेव लोहा लेने पर भी हुकूमत के 
अनन्य आदर के पात्र रहे | उस समय नेवियां ( काले मारतीय ) की त्सात हीं 
क्या थी ! फिर भी अंग्रंज इन नरशादूल के विशेधाभास से ही विच्लित हो 
उठते थे । सरकार ओर जनता दोनों के दी अनीतिकारी ब। ;के लिए थे नुर्सिंदद 
स्वरूप थे | अंग्रेजी दद्दव से आतंक्रेत और पाश्यात्य चकादीव में मग्ध 
बंगाल, के निर्ज॑बप्राय उस बावू-युग में मी उनके साथ किसी अंग्रेज का 
मुकदमा पड़ जाने पर उन सींग प्रभु को कलकचा-बार में एक भी वकील न मिलने 
मे नतोन्मस्र होना पड़ा था । 


' 


१० ] ह द [ सृणालिनी 


हेम०--यधन लोग बंगाल को जीतने का उद्यो# कर रहे हैं | बहुत 
जल्दी दख्तियार -खिलजी सेनां लेकर गौड़ की ओर यात्रा करेगा। 

माधवाचार्य का सुख प्रसक़्ता से खिल उठा .। उन्हींने कहा--जान पड़ता 
हैं, इतने दिनों में बिवाता की इस देश पर दया हुई है | 

हेमचन्द्र एकय्क एकाग्र मन से माधवाचाय की श्रोर ताकते हुए उनके 
कथन की प्रतीक्षा करने लगे | माचवाचार्य कहने लगे--ई महीनों से मैं. 
केवल भविष्य को गणना में लगा छुआ हूँ । गणना से जो भविश्य जाना गया 
है, उसके फलने का यह उपक्रम हो रहा है | 

हेम०--किस तरह 

माघ०--मैंने गणना करके देखा है फ्लि बबनराज्य का ध्वंत्त बंगाल से 
| आरंभ होगा | 

हेमः--यह हों सकता है | फिन्तु कितने समन में होगा ? किसके 
हाथों होगा ! ५ ह 

माध०--यह भी मैंने गणना करके जान लिया है| जय्र पाश्वात्य देश के 
: व्यापारी बगराज्य में शस्त्र घास्ण करेंगे, तत्र यवन-राज्य का विध्यंस होगा। 

हेम०--तब मेंरे विजब-लाम की संभावना कहाँ है. ! में तो व्यापारी 
नहीं हूँ। 

माध०--तठुम्हीं व्यापारी हो | जम्र हुमने मुणालिनी को पाने के प्रयास 
से मंथुरा में बहुत समय तक निवास क्रिया था तत्र कौन-सा बहाना करके. 
पहाँ रहे थे ! 

हेम०--में तब मथुरा में व्यापारी ही परिचित था | 

माध०--अतख़् तुम्हीं वह परचम देश के व्यापारी हो। गौड़ ( । के 
का प्राचीन नाम ) देश में जाकर शस्त्र धारण करोगे, तमी यवनों का की] 
होगा | ठुम. मेरे आंगे बादा करों कि कल संतरे ही गोड़ देश की 7: 
' करोंगे, जब्र तक वहाँ दघन' के साथ युद्ध न करो, तब तक सणालिनी से 
न करोगे | 

हेमचन्द्र ने एक लम्बी संस छोड़कर कहा--यही स्वीकार कर्ता हूँ 
किन्तु में अकेला केसे युद्ध करूँगा ! । 


च्त 


मणालिनी ] [ ६, 
इसमे मेंद करे | अब तुम भरे आहम से अन्य स्थान को जाओ, मेरे आश्रम 
की कलुदिति ने करना | में अपात की किसी काम झा भार नहीं ठेता । 
इतना कहकर माधवाचार्ब पहले की तरह जप करने लगे | | + 
टेमवस्द्र आश्रम से बाहर निकल गो। खाद्ू पार आकर उर्सी छोटी-सी «. 
नाव पर सवार हर | नोझा पर जो देसरा आदमी था, >सते उन्होंने कहा+-+ 


शा ना 


दिब्विजव ! नाव खोल दो । है 
दिब्विजय ने कहा--कहों चलें ? 
देमचसद्र ने कहा--जहाँ ज॑ं। चाहे--यमराज के पर | 


श्विजब झरने प्रभु के स्वताव को जानता था | अस्फुट स्वर में 
चेला--बद तो थोड़ी दी दूर है | इतना कहकर उसने नाव खोल दी ओर उसे 
धारा के वित्त खेने लगा | । 
हेमचद्ध बहुत देर ते चुप रहे। अन्त को नोले--दूर हो |--चहे:, 
लो: घलतो | 
दिखिजय ने नाव लोग दी ओर फिर प्रवाग के घाद में जा पहुँचा । 
ट्रेमचने्र एक छुलाँग में फिनारे पर फाँद गये आर फिर माथवाचाय के श्राश्रम 
में दाजिल हुए । 
देखकर मावबाचार्य ने कहा--फिर क्या आगे हो ! 
हेमचन्ध ने कह्दा--आपने जो कद्दा हे; वहीं मुझे मंजूर है। मृणालिनी 
सःयबादी हो--मेरी श्राज्ञा का पालना तुमने स्वीकार, 
फिया, इसी से में सल्दाद छुआ। रोड़ नगर में एक शित्य के घर सणालिनी . 
को भने रख दिवा दे। तुम भी उसी प्रदेश में जाना 'दोगा, लेकिन प्तुम 
सुवा परत ने करने पाओंगे। शिव के प्रति मेरी बिरे। आजा है कि 
ते दिन झुण लिनी उनके पर रहेगी, घद किसी दूसरे पुरत् की न देख पाते 
वेम>-सालासकार ने कर पारँगा नेसहीं। आपने जो कहा, इसी से 
मुसे स लो ; दो गया। अब आजा कीजि?, मुझे क्या करना होगा 
मात्र टिल्ली जाकर यह जान आगे हो क्या द्वि यबरनों की सलाह 
दा 4 १ थे अय दया करना चाहत दे ? 


भूमिका ] । [कै 


ईश्वस्वन्र विद्यासागर, स्मेशचन्द्र दत्त, मधुसूदन दत्त, केशवसेन जसे उनके 
समकालीन महापुरूषों में, मेधावी, विचक्षण ओर आत्मामिम्तानी बंकिम का 
बढ़ा आदर था । विश्वविख्यात येगोर ने अपनी किशोरावस्था में इस प्रति 
भाशाली रोबवीले व्यक्ति के दर्शन से मुग्ध होकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा जब-ततर 
की है | उनका दार्शनिक ज्ञान ओर विश्लेषण-शक्तकि उनके “क्रष्णचरित्र', 
'र्शतबः तथा ओमदूमगवद्गीताः पर टीका एवं विवेचन से प्रकट हैं । 
राष्ट्रीय संत्रप, जमींदारी उन्मूलन, विदेश वात्रा, पर्दा, स्त्रीशिक्षा, बहुविवाह,स्त्रियों तथा 
निम्न जातिय वर्ग की हेय दशा जेते,गश्रांति से उत्पन्न राजनैतिक, आ्थिक, सामाजिक 
अथवा धामिक अनेक वेषम्यों मे साम्य उत्पन्न करने की अ्भिरुचि ओर यत्किश्वित्‌- 
प्राप्त सफलता या उथल-पुथल देश में इधर जो हुई है, उसको सो घर्ष पूर्वा ही 
भारतीय दृष्ठिकोण से अंकुरित करने के फल-स्घरूप ही वे मंत्रह्या अथवा ऋषि: 
करके पूज्य हैं| “अंग्रेजी ही नहीं, देशीय मापाओं में भी श्रेष्ठतम सत्साहित्य 
का सुजन किया जा सऊ़ता है?, इस नूतन आत्मविश्वास के देनहार, वे आदि 
गुरु और भारतीय साहित्यिकों, निर्भीक समालोचकों तथा सुधारकों के शिरोभूषण हैं | 


इनके उपन्यास, निबंध, प्रहसन एवं व्यंग्य तथा इनके पत्र “बंगदशन? में प्रका- 
शित धार्मिक विवेचनों से न केवल साहित्यसुलम मनोरंजन ही प्राप्त है, घरन्‌ घर 
ओर बाहर, हमारे सामने नित्य प्रस्तुत उलभनों व ध्म-संकर्य में, चिरंतन के 
लिए. पऊ-प्रद्शथ यह एक अविनाशी साहित्य है | विस्तृत विवरण री प्रभाकर- 
साहित्यालोक, लखनऊ” से शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली बंकिम बाबू की पुष्कल 
जीवनी से ग्राप्त होगा । 


हमारे संस्थान से बंकिम-साहित्य का अधिकांश प्रामाणिक अनुवाद प्रकाशित 
हो चुका--शेतर हों रहा है। सोभाग्यवश उसके अनुबाद ओर संपादन में देश 
प्रद्यात, बंगला के अनुवाद अद्वितीय, बयोबवुद्धा साहित्यकार स्व० 
पं० रूपनारायण पाण्डेय का सहयोग प्राप्त होने का हमें गौरव रहा है | 


उनके स्थरगंवास के उपरान्त हमारे लिये वह एक समझ्या पनं गई कि ऋषि 
बंकिम के अव शेष कृपम जरित्र आदि दासनिक अ्रर्थों का सफल अनुवाद किस 


४] [ भूमिका 


प्रकार हो। सोमाग्यवश श्रीपास्टेयजी के ही सहयोगी, लेखन-प्रकाशन-मुद्रण के 
समग्ररूपेण कलाकार तथा बविद्वत्प्रवर श्रीच॑द्रिकाप्रसाद जिज्ञासुजी ने यह भार 
सहूर्ष ग्रहण हमें विन्तामुक कर दिया । बंक्रिम-साहित्य का हमाए प्रकाशन 
अ्रत्र पुनः पृ्॒ववत्‌ जारी हैं। 

प्रस्दत पुस्तक 'मृणालिनी” ब्ंकिम बावू की सवना में क्रम से तृतीय है। 
ऐतिहासिक आधार पर लिखा हुआ यह उपन्यास रोचक, शिक्षाप्रद ओर 
ब्रंकिम बाबू की अदभुत भावध्यअ्जना का साज्षात्‌ उदाहरण है | घरित्र- 
वचितण की दृष्टि से मनोस्मा अपूर्व हैं । उपन्यास का सार कथानक 


किन 


रेमाञ्चकारी ओर कुतहलपूर्ण है | 


« नन्दकुमार अ्रवस्थी 
अव्यक्षु, श्री प्रभाकर-साहित्यालोक, लखनऊ 





प्रथम खण्ड 
प्रथम परिच्छेद 
आचाये 


“एक दिन प्रयागतीर्थ में, गंगा-यमुना के संगम में, अपूर्वा वर्शा-क्षत के दिन 
के अन्तमाग की शोभा प्रकट हो रही थी । वर्गकाल था, पर बादल नहीं थ। 
अथवा जो बादल थे, वें सुनहली लद॒रों की माला के समान पश्चिम आकाश में 
विराजमान थे । सर्यदेव अ्रत्ताचल को जा रहे थे । वर्या का पानी बढ़ने से गंगा 
ओर यपुना दोनो उमड़ रही थीं, यौवन की परियूणता से पागल हो रही थीं, 
जेसे दो बहनें क्रीड़ा करती हुई एक दूसरी को ग्रालिंगन कर रही थीं |. चंचल - 
वस्त्र के छोर की तरह उनकी लहरें हवा के थपेड़ा से फिनारें पर टकरा रही 
श्ली। 


दुर्दम यमुना के प्रवाह के वेग पर चढ़कर प्रयाग के घाट था लगी । एक 
आदमी नःव पर रहा, दूसरा क्िनारे पर उतर गया । जो उतरा, उसकी नई 
जबानी थी, उन्नत अलिठ शरीर था, वेश योद्धा का था | सिर पर पगड़ी, .. 
हाथ में पनुपबाण, पीठ पर तस्कश, “ेरं में जूते थे । यद्द बीर आकार का 
पुरुष बहुत सुन्दर था | घाट के ऊपर संसार से वि होकर पृण्योपाजन का .. 
प्रयस करनेवाले लोगों के कुछ आश्रम थ । उनमे से एक छोटी-सी भोपड़ी 
मैं उस जवान नें प्रवेश किया | रा ॒ जज 


एक छोटी-सी नाथ में केवल दो नाविक थ | नाव असंगत साहस से उसे 
| 


भोपड़ी के भीतर ए5 ब्रायण कुश खा पर बेउकर जय कर रोहरेथे 
आह्यषणु का डीलडल बहुत लमखा:चोड़ा था | शरीर सवा हुआ था | 


| 


६] | #णालना 


मुख्यमएडल पर सफेद दाढ़ी-मूछ, ललाद ओर विरन केश, खोपड़ी पर थोड़ी 
सी विभूति शोमित थी । ब्राह्मण की कान्ति गंभीर और हृथ्टि कठिन थी । 
देखने से उन्हें निदंव या अन्ति का पात्र जान पड़ने की सम्तावना नहीं थी, 
अथच मप में शंक्रा होती थी। आगन्तुक सुबक को देखते दही उनका बह कवर 
भाव जैसे दूर हो गया ; सुख की गंभीरता था झूखेपन पर ग्रसब्रता का संचार 
हुआ। आगन्तुक नें ब्राह्मण को प्रणाम क्रिया ओर सामने खड़ा हो गया। 
ब्राह्मण ने अशीर्वाद करके कहा-ब्रेग्य देमवन्द्र, में बहुत दिनों से वुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 

हेमचन्द्र ने विनीत भव से कहा--अपराध गअहण ने कीजिएगा, दिल्ली 
में काम नहीं लिद्ध हुआ। परसों बबन ने मेरा पीछा ऊद्विया था, इसलिए कुछ 
सावधान होऋर आना पड़ा | इसी से देर हो गई | 

ब्राह्षण ने कहा--दिली की सा खपर में सुव चुझ्मा हूँ। बख्तियार 
खिलजी को हाथी मार इलता तो अच्छा ही होता। देवता का शत्रु पशु के 
हाथ से मारा जाता | तुमने क्‍यों उसऊ प्राण बचाने ? 

हेम०--इसलिय ऊफि उसे युद्ध भें अपने हाथ से महूंगा। घह मेरे पिता 
का शत्रु है, मेरे पिता के राज्य का चोर है। बह मेरा ही शिकार है। 

व्राह्यण--तो उसके ऊपर जिस हाथी ने किडकर आक्रमण किया था, 
इख्तियार को छोड़कर उसे क्यो मारा? 

हेम०--मे क्या चोर का तरह (बना चुद्ध केशत्र को मारता! में मगंध 

विजेता को युद्ध भे जीतकर पिता के राज्य का उद्घार करूँगा । नहीं तो 
; मगंधराज के पुत्र होने का विक्क्रार है। 
ब्राक्षण ने कुछ कठोर भाव से कहा--इस घ्दना की छुए 
| गयं। इससे पहले ठुम्हांरे यह/ आने की संभावना थी | ठुमने क्‍यों देर 
बे? तुम मथुरा गये थे ? 
:. हेमचन्) ने सिर क्ुझ्ा लिया | 

ब्राह्मण ने कद्ाा--समझ गया। ठम मथुरा 
दिया नहीं माना । जिते देखने मधुर गये थे, उसते क्य 


बढ 
हि! 
॥० 
मे 


र 


2 5 हक 


ए. तो बहुत दिन 


व] 


मृणालिनी ] ४“ [७- 


अत्र की हेमचंद्र ने रेखेपन से कहा-मेंट जो नहीं हुई सो आप ही की 
दया है। मुणालिनी को आपने कहाँ. मेज दिया है! 
... माधवाचार्य ने कहा--मैंने कहीं मेज दिया है, यह केते तुमने मान. 
लिया ! हे 
हेमचंद्र ने कहा-माधवाचार्य के सिवा यह मंहणा फिसझी हैं ! मैंने 
: मृणालिनी को धाय के मुंह से सुना है क्रि मुणालिनी मेरी आँगूठी, देखकर कहीं 
चली गई है| उसका पता नहीं है। मेरी अँगूठी आपने राह-खेर्च के लिए 
माँग ली थी | अँगूठी के बदले मेंने ओर रन देना चाहा या; फ़िन्द आपने 
नहीं लिया | तन्ी सु कै संदेह हुआ था। फ़िस्तु आपको न दँ, ऐसी कोई. चीज 
मेरी नहीं हैं; इसीलिए बिना विवाद के मैंने आपकी अप्रनी ऑँगूठी दे «दी थी, 
, किन्तु मेरी उस असाबधानता का आपने सठुचित फन्न दिया | 

माधवाचार्थ ने कहा--अ्गर यही वात हो तो ठुम मुझ पर क्रोव न 
करना । तुम देवता का कार्य न पूग करोगे तो कौन करेगा १ ठुम यबन को 
यहाँ से न मार भगाश्रोगे तो ओर कोन भगावेगा ? यवन का विध्यंस तुम्हारा 
एकमात्र ध्यान ओर लक्ष्य होना चाहिए | इस समय मृणालिनी क्‍यों तुम्हारे 
मन पर छाई रहे १ एक बार ठम मृणालिनी की आशा से मथुरा में. ब्रैंठे रहे, 
जिसका फल यह' हुआ कि ठम्हारे वाप का राज्य तुम्हारे हाथ से निकल गया। 
यबन के आने के समय तुम, देमचन्द्र, अगर मथुरा भे न होकर मगध में रहते, तो 
मगधघ क्यों जीता जाता ! अब किर क्‍या उसी मुणालिनी के फंदे में पड़कर 
निश्चेष्ठ बनें रहोगे ! माधवाचार्य का जीवन रहते यह न होगा । अतएव नहाँ 
मुणालिनी के रहने से ठुम उसे नहीं पाओगे, वहीं मैंने उसे रंखा है। 

हेम०-अपने देवकरार्य का उद्धार आप कीजिए | मैं यहीं तक 
रहा, अत्र कुछ न करूँगा । | 

माध०--ठम्हारी बुद्धि भ्रंट हो गई है| यही क्‍या तम्हारी देषभरक्ति है? 
: अच्छा, वह भक्ति ठम में न हों। देवता अपना काम कराने के लिए तुम-जेसे 
मनुण्य की सहायता की अजज्ञा नहीं रखते। फिन्तु ठुम कायर अगर नहीं हो 
तो ठुम किस तरह शत्रु का शासन करने से छुट्टी चाहते हो! यही क्या . तुम्हारा 
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 निश्ु रकाम-की वात तुम वित्तार से कहोंगी; किन्तु कहाँ, श्राज तक तुमने 
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नहीं बताया। क्यों तुम माधवाचार्य के कहने से पिता के घर को छोड़कर 


चली थाई ? ' 


मृणा०--पाधवाचार्थ के कहने से में नहीं आई। में माथवावचार्य को- 


जानती भी नहीं थी और अपनी इच्छा ते भी यहाँ नहीं आई।एक दिन 
+ः के ३ कु प्रंगूठी 8 ० और रा कक 
संध्या के बाद मेरी दासोंने आकर मुझे यह आऑँगूठी दी और कहां कि 


जिन्होंने यह आँपूठी दी है वह फूलगग भें तुम्हारी राह देख रहे है। मेंने 


देखा, वह हेमचन्द्र के संजेत की अँगूठी है। उन्हें जब्र मित्नना होता था तब 


[हक 4 


. यह ऑँगूठी मेज देते थे। हमारे घर के पिछुबाड़े ही बाग था । बसुना की 
. ठंढी हवा इस बाग में डोला करती थी | वहीं उनते मेँ: होती थीं। 


मशणिमालिनी ने कहा--यह वात बाद भी पड़ने पर मेरा मंन खरात्र हो 


उठता है | ठुम कुमारी होकर केसे एक पुरुष के साथ एकान्त में मिज्नती 
आर छिपा कर प्रेमलीला करती थीं ! ' 
कि प जप 


मुणा०--तुम्हारा मन खरात्र होने की इसमे कोई बात नहों हैं सल्ली | 


. बह मेरे पति हैं | उनके सिंधा ओर कोई मेरा पति नहीं होगा, यह निश्चित हैं । 


मणि०--किन्तु अ्रमी तो वह ठुम्हारे स्वामी नहीं हुए | बुग न मानना 


: सखी ! में तुमको बहन की तरह मानती ओर प्यार करती हूँ । इसी से 


कहती हूँ। 
मृणालिनी ने सिर ुद्ा लिया। क्षण मर बाद आँखों के आँशू पॉछुक 
बोली--मणिमालिनी | इस विदेश में . मेश आत्मीय कोई नहीं है । मुझे 


अच्छी सलाह दे, ऐसा कोई नहीं है। जो लोग मुझे प्यार करते थे, उनसे 


सणि०--में तुम्हें प्यार कहूँगी, प्यार करती भी हूँ । किन्तु जब, के 

' बात का ख्याल आता है, तब सोचती हूँ-- भें है ! 
मणालिनी फ़िर चुस्वात रोने लगी बन रे मेंह .. 

च्चु ने लगी। बोली--सली, उम्हारे मुंह (थी मुमते 


फिर कभी भेंट होने का भरोसा भी नहीं हैं। केवल तुम ही मेरी सखी 
हो--तुम मुझे प्यार न केरोंगी तो और कोन करेगा ? 


तु मुते सही नहीं जाती | श्रगर तुम मेरे आगे कसम खांझों हि 


| कहूँगी, वह इस संसार में किसी के आगे ठुप्त प्रकट नहीं क्योए 


हे े 


तुम्हारा. 


“ १४] [ मृणालिती 


बातें तुम्दरे आगे प्रक/ करके कद सती हैँ। तब तुम मुझड़ो दोप ने 
दोगी आर पूर्णरप से मुझे! प्यार करोंगी | 

माय ०--मे इस बात को कसम खाती हूँ 

शा०--वा नहीं, ठम्होरे केशा में जो देवता पर चढ़ा फूल लगा है, उपे 

छूकर कसम खाश्रों । 

मणिमालिनी ने वही किया | 

तब मृगालिनी ने मशिमालिनी के कान भे जो बात कही, उसकी यहाँ 
बिलत व्याख्या देने की जरूरत नहीं है। उसे सुनकर मणिमालिनी ने परम ' 
सन्तोद प्रक- किया । दोनों की गुप्त गतचीत समाप्त हुई | 

मणिमालिनी ने कहा--उसके बाद तुम माथबाचार्य के साथ किस प्रकार 
आई ? जो वृत्तान्त कह रही थी, उसे कहों । 

मृणालिनी ने कहय--हेमवनस्द्र की अऔँगठी देखकर उनसे मिलने की आशा से 
भें बाग में गई | तब उस दूती ने कहा कि “राजपुत्र नाव पर हैँ। नाव तीर 
पर लगी हुईं हैं | वहाँ चलो ।” मेने देमबन्द्र को बहुत दिनों से देखा न था, 
. बहुत व्यग्न थी उनसे मिलने की। इसी से भने बहुत सोचा-विचारा नहीं। 
किनारे पर आकर देखा, सचमुच एक नाव लगी है। उसके बाहर एक 
आदमी खड़ा है। मेने सोचा कि वह देमचन्द्र खड़े है| में नाव के पास गई 
नाव पर जो पुरुए खड़ा था, उसने हाथ पकड़कर मुझे नाव पर चढ़ा लिया। 
ही माँकियों ने नाव खोल दी | किन्तु मेने उस पुरुष के स्पशे से ही 
लिया कि बद हेमचनस्र नहीं है। 
मणि०--ओर तुम घेसे ही चिल्ला उर्टी ! 
मृगा ०--नहीं, चिल्‍्लाई नहीं | एक बार जी चाहा था कि चिल्लाऊं, पर 
से आवाज हा नहा कला | 
मणि०--म होती तो नदी में फाँद पड़ती । 
दुणा०--देमचन्ध को देखे विना केसे मस्ती ? 
पशि०--इसके बाद क्या हथआ। ? 
' जा०-यदते ही उस व्यक्ति ने मा! कहकर कहा--मैं ठमझों मा 

मं तख्दाय पुत्र हूँ | तुम कुछ शंका न कगे । में नाम 


>> 
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माधवाचार्य है । मैं हेमवन्द्र का गुरु हूँ। केवल देमचन्द्र ही का गुरु नहीं हूँ । 
भारतवर्ष के अनेक राजाओं के साथ मेरा यही सम्बन्ध है | में इस समय 
फिसी देवकार्य में लगा हुआ हूँ ओर उसमें हेमचन्ध मेरे प्रधान सहायक हैं । 
ओर तुम उसमें प्रधान विष्न हो | 

मैंने कहा--मैं विब्न हूँ ? 

माघवाचायय ने कहा--हाँ तुम विव्न हो । यबनों को जीतना, हिखू-राज्य 
का फिर उद्धार करना कोई सहज काम नहीं है | हेमचन्द्र के सिवा और 
-कीई यह कार्य नहीं कर सकता । हेमचन्द्र भी जत्र तक इसी काम में एकराग्र 
मन नहीं होते तत्र तक उनके द्वारा भी यह काम सिद्ध न॑ होगा। जन्र तम 
वह तुमे सहज में मिल सकेंगे, तत्र तक तुम्हारे सिवा ओर किसी ओर मन 
नहीं लगा सरऊेंगे। अत यवनों का विनाश कौन करे १ 

मैंने कहा--में समझ गई । पहले मुझे मारे त्रिना बबन ने मरे जा 
सकेंगे | आपके शिव्य ने क्‍या आपके हाथों अँगूठी मेजहर मुझे मारने की 
आज्ञा दी है ! 

मणि०--इतनी बातें ठुमने उस बूढ़े से केसे की ? ॥ 

मृणा०--छुके बड़ा क्रोध हो आया था, बूढ़े की बातों से मेरे हाड़ जल 
उठे थे | फिर आपत्काल में लज्जा केसी ! माधवाचार्य ने मुझे ढीठ और 


हक 


बोलने में तैज समझा । बह सुसकरा4थ । बोले-हेमबवन्द्र को यह नहीं मालूम 
कि में ठमकी इस तरह हस्तगत कहूँगा। 

मैंने मन में कहा--तो फिर जिसके लिए. मैंने यह जीवन रखा है, उसकी 
अनुमति के घिना इसे नप्ट नहीं करूँगी | 

माधवाचार्य कहने लगे--तुमकी प्राणत्याग ने करना होगा । झिलहाल 
सिर हेमचद्ध को त्याग करना होगा | इसी में उनका परम मंगल है | 
जिसते घद राज्पेश्वर होकर तुमझो राजरानी बना सकें, पही क्‍या तुम्हारा 
कत्तन्य नहीं है ! तुम्हारे प्रेम के मोहिनी-मंत्र से बह कायर बने हुए: हैं | 
उनका बह भाव दूर करना क्या तुम्हारा कत्तत््य नहीं है ?---उचित नहीं: हैं 


मैंने कहा--पुझते मेंढ करना अगर उचित न होगा तो वह कमी मुझसे 
नहीं मिलेंगे | ह 


[ रणालिनी 


माधवाचार्य ने कह्दा--आलऊ अपने मन में सोचते हैं कि बालक और 
बृद्ध दोनों को विचता-शक्ति सनान होती है; फ्रिलु ऐसी बात नहीं है । 
ट्रेमचत्र की अपेक्षा हम बूढ़े अधिक परिणामर्शों अथवा दरूशों होते है । 
इसमें ठम सम्देह न करना | फिर हम राजी हो या न हो, मेंने जो इरादा 
किया है, उसे में अवश्य पूर्ण करूँगा | में हमको देशान्तर में ले जाऊँगा। 
गोइ-देश में अत्यन्त शान्तग्रक्ृति एक ब्राह्मण के घर में में तुमझो रख 
आऊँगा | वह तुम्हें अपनी कन्या की तरह यान से रखेंगे | एक वर्ष बाद 
में तुमको तुम्हरे प्रिता के पास पहुँचा आऊँगा । और उस समय हेमचन्द्र 
थाहे जिस .हालत में हों तुम्हारे साथ उनझा व्याह कराऊँगा, यह में शपथ 
करता हैं | 
जादे उनकी इस बात से हो या अपनी लाचारी से”हों, अगत्या में चुप 
हो रही । उसके बाद तुम्हां३ लहाँ था गई |-घह क्‍या हैं, बह सखी ! 


»भ न्‍]॒ 


++>ज्यं>-4-4075-०-- 
तृतीय परिच्छेद 
भिखारिन 
दोनों सखियाँ इस तरह बातें कर रही थीं, इसी समय किसी कोमल 
कण्ठ से निकला हुआ बह मधुर संगीत उन्होंने सुना-- 
मथुरा-वासिनि, मधुर-हासिनि, 
श्यामधिलासिनि 
सगालिनी ने कद्दा--यह गान कहाँ हो रहा है सखी ? 
मशणिमालिनी ने कदह्ा--आाहर की ड्योी भे कोई गा रहा है 
गायिका गाने लगी-- 
कहो तो नागरि, गेह परिद्धरि, 
काहे विब्रासिनि रे । 
गा०--कोन गा रहा दे--जानती हो सखी ? 


न 


मार ०--काई नखाएल हागा। 


कम 


$ ध 


- मुणालिनी ] ह .. [१७ 


फिर सुन पड़ा-- 
बृन्दावनधन, गोपिकामोहन, ४ 
काहे तुम त्यागी २ १ 
देश देश पर, सो श्यामसुन्दर, ह 
ठुव हित फिरे बड़भागी रे । | 
मृणालिनी ने आवेग के साथ कहा--सखी ! सखी ! उसे . घर के 
भीतर बुला लाओ | ह 
मणिमालिनी गयिका को बुलाने गई । उघर वह गाने लगी-- 
फूले हैं नलिन, यम॒ना-पुलिन, 
बहुत प्िपासा रे, 
घंद्रमाशालिनी, ये मधुयामिनी, 
मिटी नहीं आशा रे | । 
इसी समय मणिमालिनी उसे बुलाकर घर के भीतर ले. आई | गायिका 
पहले ही के सिलसिले में गाने लगी--- ह 
रनि र-भरी, कहो तो सुन्दरी, 
कहाँ मिले देखा रे । 
सुन जाओ चलि, वाजे रे सुरलि, 
घन-धघन एका रे । 
मुणालिनी ने उससे कहा--तुम्हारा गला चहुत मीठा है | ठुम इस 
गीत को फिर गाझो । ज | 
यहाँ गायिका को रूपरेखा का कुछ वर्णन -कर दिया जाय| उसकी : . 
अवस्था यही सोलह साल की होगी | घह घरोड़शी ठिगनें कद की ओर - 
कृष्णवण थी । उसका रंग पका काला होने पर भी ऐसा काला नथाकि 
उसको देह पर अगर भोरा बंठ जाता तो दिखाई न पढ़ता, अथवा शरीर 
में स्वाही पोतने से यह जान पड़ता कि उसने पानी से नहांया है, या पानी - 
से नहाने पर जान पड़ता कि उसने स्याही पोत ली है । जैसा काला रंग 
अपने घर मैं होने पर हम..उसे -साँवला या श्यामवर्ण कहते हैं और पराये घर 
. में होने पर उसे कोयले-सा काला .कहते हैं, वेसा ही इसका झृष्णवर्ण था। । 


श्घ | [ मृणालिनी 


किन्तु रंग कसा ही हो, मिखारिन कुछ नहीं थी उसके अंग साक्र, सुमार्जित 
ओर चमकीले थे। मुख पर प्रफुललता ओर लावण्य की भलक थी। आँखें 
दोनो बड़ी ओर चंचल थीं--हँसती-सी। आँखों की पुतली गहरी काली थी 
“ओर एक आँख की पुतली के पास एक काला तिल मी था । होठ पतले और 
लाल-लाल थे । उनके भीतर बहुत साक कुंदकली के समान दाँतों की पंकियाँ 
थीं। सिर के वाल महीन थे | गन के ऊपर नागिन-सी मोहिनी चोटी 
जिसमें एक जुही की माला लगेदी हुई थी | यौवन के आगमन से शरीर 
की गढ़न सुन्दर सुशेल हो गई थी, जेसे किसी चद॒र कारीगर ने काले पत्थर 
की कायकर एक पुतली खड़ी कर दी हो। कपड़े बहुत साधारण, लेकिन 
साफ-सुथरे थ | उनमे धूल-कीचड़ का एक भी दाग नहीं था। अंग आमृष्णों 
से त्रिल्कुल खाली नहीं थे--जो अलंकार थे वे एक भिखारी के योग्य ही थे। 
कलाइयों में पीतल के कड़े, गले में ठुलसी-काप्ठ की कंठी, नाक पर एक 
छोटा-सा बेप्णवी तिलक, भोहों के बीच चंदन की एक नन्‍हीं-सी बिंदी । 


बह आज्ञा के अनुसार पूर्व॑धत्‌ गाने लगी-- 


[क 


मथुरा - घासिनि; मथुर - हासिनि, 
श्यामविल्ासिनि रे। 
कहों तो नागरि, गेद्द परिद्दरि, 
काहे विवासिनि रे ॥ 
वृन्दावन - धन, गोपिका - मोहन, 
काहे ठम त्यागी रे | 
देश देश पर, सो श्यामठुन्द्र, 
तुब द्वित फिर बड़भागी रे ॥ 
कूले हैं नलिन, यमुना - पुलिन, 
बहुत पिपासा रे । 
चंद्रमाशालिनी, 4 मधु - यामिनी, 
प्रिय नहीं आशा रे ॥ 


सणालिनी ] 


रैनि रस-भरी, कहो तो सुम्दरी; 
कहाँ मिले देखा रे. 

सुन जाओ चलि, घाजे रे मुरलि 
बन-बन एका रे ॥#& 


गीत समाप्त होने पर मुणालिनी ने कहा--ठम चऋहुत अच्छा गाती 
हो |--सखी मणिमालिनी, इसे बुछु दिया जाव तो अच्छा हो । इसे 
कुछ दो न । 
मणिमालिनी उसे देने के लिए. पुरस्कार लेने गई । इसी बीच में 
सुणालिनी ने उस बालिका को पास बुलाकर छुपके से पूछा--सुनो भिखारिन, 
तुम्हारा नाम क्‍या है ! 
मिखा०--मेरा नाम गिरिजाया है। 
मृणा०--तुम्हारा घर कहाँ है ! 
मिखा०--इसी नगर में रहती हूँ । 
सृणा०--तुम क्या गीत गाकर ही जीविका चलाती हो १ 
मिखा०--ओर तो कुछ जानती नहों | 
मुणा०--थे सत गीत तुम्हें कौन सिखाता है ? 
मिखा०--जहाँ जो सुना, सीख लिया । 
मुणा ०--यह गीत कहाँ सीखा १ 
मिखा०--एक बेपारी ने मुझे सिखाया है| 
मृणा०--घह बेपारी कहाँ रहता है ? 
मिखा०--इसी नगर में रहता है। 
मुणालिनी का चेहरा थेसे ही खिल उठा जेसे प्रातःकाल सूर्य की किरण 
स्पर्श से कमल खिल उठ्तां है। मृणालिनी ने कहा--ज्रपारी तो बनिज 
करते हैं | घह ेपारी काहे का वनिज करता हे ! 
मिखा०--सबका जो धंधा है, वही उसका भी हैं | 
* मृणा०--धह काहे का धंधा है ! 
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& यह गीत॑ घीमे तिताले ताल और जयजयवस्ती रागिनी में गाना चाहिए 


- २० ] [ मृणालिनी 


भनिस्ला>--चातों का धंधा | । 
मृणा०--वेशक यद्द नया धंधा है | अच्छा उसमें नफा-नुकसान केसा हैं! 
मिखा०--इसमें नफा ग्रेम है ओर नुकसान है. झगड़ा । 
मृंगा०--तुम भी बेशक शरोजगारी हो! अच्छा, इसका महाजन 
कीन हैं ! 
भिखा०--जों महा जन है| 
मुगा०--तुम उसकी क्‍या हो ? 
भिखा०--एक सिवा | हु 
मृणा०--अ्रच्छा, अपनी मोट उतारों | उसमें क्या सामग्री है, देखें ! 
भिखा०--यह सामग्री देखी नहीं; सुनी जाती दें | 
मृणा०--श्रच्छा सुनें । 
गिरिवाया गाने लगी-- 
यमुनार जले, मोर कि निधि मिलिल--- 
भाँप दिया मशि जले, यतने तूलिया गले, 
परेलिनू कुवूदले ये स्तनें--- 
निद्वार आबेरो मोर, णद्े ते पशिल चोर, 
कण्ठेर काटिल डोर मणि हरे निल | ' 
इसका अर्थ यह हें--“यमुना के जल में मुझे केसी निधि मिली में 
जल में फाँदकर हुसा, ओर यत्न से जिस रन को वहाँ से निकालकर 
कीवृदइल से कंठ में घारण किया था, उसे मेरे सोते . समय चोर ने घर में 
टुसकर, डोर काय्कर चुरा लिया |”? 
मृणालिनी की आँखों में आँसू मर आये, स्वर गदगद हो उठा | फिर भी 


व डे: सकर न 2 कक 
उसने हसकर कहा-यह किस चोर की कथा हे ? 
प्म्चा 3 कक री ० 8 2, >_. डे क्र श््ू 
मित्रा>--दबेपारी ने कहा हें, चोरी के माल ही छा वह अपार करते हे | 


०») 


मृगा+--उनसे कहना कि चोरी के व्यापार में साथु लोगों के प्रागु 
नहीं बचते | 
गिरि०--शादयद व्यापारी के भी नहीं ? 


हल 25 सु 
मूगा०>-ल ला, ब्यापारा का क्या दूं ? 


म्रगालिनी | 


गिरिजाया ने गाया-- के पे 


ले 


घाट-घाद तट मोठ फिरि फिरिनू बहु, देश | &/चाप्र 
काहाँ मेरे कान्तवस्ण काहाँ राज वेश हु 
हिया पर रोपनू पंकज, केनू यतन भारि | 
सहि पंकज काहाँ मोर, काहाँ मुणाल हामारि ॥ 
अधथातू--घराट-बाट, मेदान ओर नदी-तये में फिस्ता हुआ में बहुत देशों 
में घूमता रद । कहाँ है मेरा सुन्दर रूप ओर कहाँ है मेरा राजवेश--धह नहीं 
रहा | मेंने अपने हृदय पर कमल रोपा ओर भारी यत्न किया। कहाँ है मेरा घह 
कंमल ओर कहां है मेरा मुणाल £ दर 
मृणालिनी- ने स्नेह सहित कोमल स्वर में कहा--मसणाल- कहाँ हे-? में: 
उसका पता दे सकती हूँ, तम याद रख सकेगी ! 
गिरिनाया ने कहा---रख सकेगी | बताओ, कहाँ हे! 
मुणालिनी ने कह -- 


कण्यके गठ्लि विधि, मृणाल अधमे | 
जले तारे डुबाइल पीड़िया मस्मे ॥ 
. राजहंस देखि एक: नयन रंजन | 
चरण वेड़िया तारे करिल बन्बन ॥ 
. चले, हंसराज कोथा करिंबे गमन |- 
हृदय - कमले दिव तोमार आसन ॥ 
आसिया बंसिल हंस हृदंव कमले। 
कॉपिल - कण्टक सह-मुणालिनी जले ॥- 
हेन काले काली मेघ्र उठिल. आकांशे | 
उड़िल मरालराज म्रानस » विलासे || . 
मभेमिल हृदय पद्म तार वेग मेरें। 
ड्ूत्रिया अतल जले .्मणालिनी मरे] े ह 
$. अथातू->विवाता ने अधम मणाल को काँगे से गढ़ा ।-. उसे 


मे-पीड़ा देकर जल में डुब्ाया | एक: नेत्रों को आनंद देनेघाले. राजहंस --को 
देखकर मृणाल ने उसके चरण को पेस्कर उसे बाँध लिया | उससे कहा-- 


री है ॥ 


२] ([ मणालिनी 


दे सहइंस, ठम कहाँ जाओगे- ? में. अपने हृदय-कमल में आसन देकर तमको 
व्टिर्ऊेंगी | इस आकर उसके हेंदय-क्रमल पर ब्रेठा। मुणालिनी कंय्क्सा 
जाल मे काँप उठी | इसी समय एक काला भेत्र आकाश में उठा । राजहंस 
मानस में बिलास करने के लिए उड़ गया | उसके वेग से हृदय-प्म टदृट गया 
आर म्गालिनी अतल जल में ड्रबकर मर रही हैं। ॥ 

मृणालिनी ने पूछा--क्यों गिरिजाबा, सीखकर याद कर सक्रोगी ! 

गिरि०--हाँ, से क! स्कंगी । मार क्या अंसुय्रा तक को सीखे ! 

मुंगा०--नहीं | इस सेजगार म॑ मुझे मुनाफा वंस इतना ही हैं। 

मुणालिनी गिरिजाया को इस कविता का अ्रम्थास करा रही थीं, .इसी 
समय मणिमालिनी के पैसे की चाप सुन पड़ी । सभी यह जान गये थे कि 
मणिमालिनी उसकी सखी है और उससे स्नेंह करती है । तथापि मृणालिती 
को ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि बह अपने पिता की प्रतिज्ञा तोड़ने मैं उसकी 
सद्ायता करेगी | अत थे सत्र बातें सब्री से छिडनने का यत्न करती हुई 
बंद भिखारिन से बोली--अआज अथ ओर नहों । ठम उसे बेपारी से मिलना । 
अपनी मोद कल फिर लाना । अगर खरीदने लबक कोई चीज हुई तो में 
खरीद लू गी | ० आप कह 

गिरिज्ाया ड्रिदा हों; गयी । मणालिनी ने उसे जो पारितोजिक देने का 
विचार किया था उसे बेह भूल गई थी | ;ल्‍ 

गिरिज्ञावा कुछ परे चन्नी गई थी । मणिमालियी ने उसे लोगकर कुछ 
बावज, एक गुच्छा केले, एक पुरानी थोती ओर कुछ पेसे लाकर दिये 
झुणालिती मी अयना एफ पुराना बस्य देने लगी । देते सनव उसके कान में 
कद्दा--उके बीरज नहीं होता | कल तक में अग्रेज्ञा नहीं कर सकूंगी | तम 
ग्राह एक पहर रात श्र इस घर के उत्तर की दीवार के नीचे ठहस्ना, वर्हाँ 
तुमे नस मेंद्र होगी। तुम्दोरे बेपारी अगर आयें तो उनको साथ लें 
ग्राना । गा 

गिरिज्ाया बोली--में समक् गई | में निश्चय आर्ऊँगी | | 

मुगालिनी मणिनालिती के पास लोस्कर: आई त-व मणित्रालिनी ने 
पृल्ठा--स व ॥, मिखारिन के छान भ॑ क्या कद रही थी ? ४ 


'मुंणालिनी ] (२३ 
* * मणालिनी ने कहा-- 
कि बलिब सई | 
सई मनेर कथा कई, मनेर कथा सई। 
काने-काने कि कथोटि बलेदिलिं ओई। 
सई फिरे काना सई,सई फिरे कानासई। 
सई कोन कथा कब, नइले कारें नई। 

श्र्थात्‌ू--सखी, मन की वात कहती हूँ, मन की बात सखी। कानों में 
वह कौन बात कह दी ? सखी, लोटकर कह न घही ; सखी, लोय्कर कह 
न वही । सखी, कौन बात कहूँ । नहीं तो किसी की नहीं । 


मणिमालिनी ने हँसकर कहा--ठके . यह कया हो गया [सखी १ मणालिनी 
ने कहा--तुम्हा का सखी | 


5,९५४ 


चतुर्थ परिच्छेद..' 
द्ती 

लक्ष्मणावती नगरी के दूसरे स्थान में सर्बंधन' व्यापारी के घर में हेसचन्द्र 
रहते थे | व्यापारी के द्वार पर एक अशोक का इच्ष था । तीसरे पहर उसके 
नीचे बेठकर एक फूत्ती हुई अशोक कीं डाल को हेमचन्द्र योंही छुरी से 

-टुकड़ें करके कोट रहे थे ओर बार-बार रास्ते की ओर देख रहे थे, 
जैसे. किसी की, राह देख रहे हो। जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, घह नहीं 
आया | उनका सेघक दिग्विजय आया । हेमचन्द्र ने दिग्विजब से कहा-- 
दिग्विजय, मिखारिन बह झ्राज अत्र तक नहीं आई | में बहत॑, व्यस्त ओर 

उद्विग्न हूँ । तुम एक बार उसकी खोज में जाओ | शत ह 

“जो आजा” कहकर दिग्विय गिरिजाया की खोज में चल दिया, 
नगरी की सड़क पर गिरिजाया से उसकी मेंट हुई]. 9 0 

गिरिजाबा ने कहा--कोन, दिव्व्रिजव १ 

दिग्विजय ने जिंगड़कर कहा--मेरा नाम दिग्विजय है | 
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गिरि०--अच्छा यही सही । कहों दिग्विजय, ग्राज कोन दिशा जीतने 
' ॥ 


दि०- तुम्हारी दिशा । 
गिरि०--मैं क्या कोई दिशा हूँ ! ठुमके दिग्विदिक-ज्ञान नहीं है। 

दि०--कैसे हो! तुम एकदम अखकार हो ; इसमें कहीं दिशा यूफ 
सकती है ? अच्छा अब चलो | मालिक ने तुमको बुलाया है । 

गिरि०--क्‍्यों 4 

दि०--जान पड़ता है, तुम्हारे साथ भेरा व्याह करेंगे। 

गिरि०- क्यों, क्‍या तुम्हारी मुखारिनि करनेवाला (मुँह में आग लगाने 
बाला ) और कोई नहीं मिला ! 

दि>--नहीं | यह काम तुम्ही को करना होगा | अब्र चलो | 

गिरि०--दूससें के लिए ही मेरा जलम बीता । अच्छा तो बलों | 

बह कहकर गिरिजाया दिच्विजंत के साथ चली | दिग्विगव अ्रशोक्र के 
नीचे खड़े देमचन्द्र को दिखाकर अ्न्यत्र घल दिया। देमचन्द्र उस समय 
अन्यमनस्क भाव से गुनगुना रहे थे-- 

फूले हं नलिन, यमुना पुलिन, 
बहुत पियासा रे | 
गिरिजाया ने पीछे से कहा-- 
चंद्रमाशालिनी, थे मधुयामिनी, 
मिटी नहीं आशा रे | 

गिरिजाया को देखकर हेमवन्द्र का चेहरा खिल गया। बोले--कीन, 
गिगिज्राया ? आशा क्‍या मिटी १ 

गिरि०--किसकी आशा ? आपकी या मेरी ? 

द्वेम०--मेरी आशा | तनी ठ॒म्दारी मी पूरी होगी। 

मिरि-०-थ्रापफकी आशा केसे मिंंगी ? लोग कहते है, राज रबी 
दी आशा किसी तरह नहीं मिःती । 

देम०--ेरी तो श्रति साधारण आशा दे | 


मणालिनी ] [ रे: 


गिरि०---अगर कभी मुझे सुशालिनी के दशन हुंए तो उंनसे यह .बात 
कहूँगी | 
हेमचन्ध के मन में विज्वाद छो गंया। बोले--वो क्या आराज झुणालिनी 
का पता नहीं चला ? आज ठम किस मोहल्ले में गीत गा रही थीं ! 
गिरि०--अनेक मोहरुलों में । नित्य-नित्य मोहल्लों के नाम आपके आये 
कहाँ तक गिनाऊँ ? और बात कहिए । 
हेमचन्द्र ने एक साँस छोड़कर कहा--समभत गया, विधाता ही मुझसे विमुख 
हैं। अच्छा, कल फिर पता लगाने जाना । ह 
गिखाला प्रणाम करके भ्ूठमूठ जाने का उद्योग करने लगी। जाते समय 
हेमचन्द्र ने उससे कहा--गिरिजाया, तुमे हँसती नहीं हो, किन्त तुम्हारी आँखें 
हँस रही हैं। आज क्या तुम्हारे गान को सुनकर किसी ने . कुछ कहा है! 
गिरि०--कीन क्या कहेगा! एके ओरत मारने दोड़ी थी | बोली--- 
मथुराबासिनी के लिए श्यामसुन्दर के सिख्‌द हो रहां हे न ! 
हेमचन्द्र एक लंत्री साँस छोड़कर श्रेस्फुट स्वर में जेंते स्वगत कहने लगे-- 
इतना यत्न करके भी अगर पंता न पाया तो अब ओर आशा करना बृथा 
है। क्यों व्यर्थ समय नब्य करके अपने काम को चौप८ कहूँ !-.-गिरिनाया, 
कल में ठ॒म्हारे नगर से बिंदा हो जाऊँगा। 
“तथास्त” कहकर गिरिजाया गुनगुनाने लगी--- 
छनि जाओ घलि, बाजेरे मुरलि | - 
-बन एका रे। 
हेमच॑ंद्र ने कह्य--यह गाना बंद कंरों। ओर गाशरों | 
गिरिजाया ने गाया-- 
थे फूल फूटिल सखि, य्रह-तरु-शाखें । 
कैन रे पंवना उड़ालि तोके ॥ । 
अर्थात्‌--सली, जो फूल घर के बृक्त की डाल में खिला था, उसे पथन ने 
क्यों उड़ाकर ( दूर ) फेंक दिया ! 


हेमबन्ध ने कंहा--हंवा में जो फूल उड़ जातो है, उसके लिए दुःख क्‍या! 
अच्छा-सा गीत गाओ। 


(३००69 50 2200% 2 मर ७ ५26 20४ /५०२:८ 346 पर, ६५५ अ्ीक 


२६ ] [ मणालिनी 


गिरिजाया ने गाया--. . 
कंटके गठिल विधि मुणाल अ्रधमे | 
.. जले तारे डुबाइल पीड़िया. मस्मे 
हेम०--क्‍्या - क्या ! मणाल - क्या! 
गिरि०--कंट्के गठिल विधि मुणाल अधघमे | 
जले मारे डुलाइल पीड़िया मस्मे ॥- 
राजहंस देखि एक नबन-रंजन। 
चरण बेड़िया तारे करिल बंधन ॥ 
ना, ओर गाना गाऊँ | 
हेम०--ना-ना-ना-ना--यही गाना गाश्रों, यही गाना गाश्नों तुम राज्षसी | 
गिरि०--- ५.3 मे 
ब्रोले राजहंस, कोथा - करिवे गमन | 
हृदय-कमले दिग्र .तोमार आसन ॥। 
आसिया बसिल. हंस हृदयकमले। 
.. -कॉपिल कण्य्क सह. मुणालिनी जले ॥ 
हेम०--गिरिजाया | यह गीत तुमकी किसने सिखाया ! 
गिरि०--( हँसती हुई )-- 
देन काले काल मेत्र उ्लि आकारी | 
उंडल मराल राज मानत-विलासे ॥ 
भागिल दृदयपदम तार बेगीरे | 
ड्रत्रिया अतल जले म्णालिनी मेरे ॥# 
देमनन्द्र ने आँखों में आँग, भस्कर गदगद स्थर में गिरिजाया से.कहा--बह 
मेरी दी मणालिनी है| तुमने उसे कहाँ देखा ? 
गिरि०--देखा सरोवर में | हवा के भकोर्यो से मूयाल, ऊपर मृुगगालिनी कॉप 


ग्हा चना 
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इस सम्पूर्ण गीत न्दी-अनुवाद पहले दिया जा चुका है। .. 
“-भनुवादक .. 


मंणालिनी ] । [ २७ 


. , हैम०--अ्रत्र रूपक छोड़ों,' मेरी बात के जवाब दो--कहाँ हे मृणालिनी ! 
गिरि०---इसी नगर में | ग 
. हैमचन्ध ने कुछ रुष्ट होकर रूखे स्पर में कह्ा--सो तो “मैं बहुत दिनों 

जानता हूँ | इस नगर में किस जग । 

गिरि०---ऋषीकेश शर्मा के घर में हैं.। 

हेम०--कसी दु< है तू ! यह बात तो मेंने ही तुझे बताई थी। अब तक तो 
तू उसका पता लगा नहीं सक़ी---अब क्या पता लगाया है, सो बता | 

गिरि०---प्रता लगा लिया है | । 

हेमचन्द्र ने दो बंद--केवल दो बंद आँसू आँखों से गिरावे। फिर -कहा--- 
वह यहाँ से कितनी दूर हैं ! 

गिरि०--बहुत दूर । . 

हेम०---यहाँ से किस ओर जाना होता है ! 

गिरि०--यहाँ से दक्षिण, फिर .पूर्व, उसके बाद उत्तर, “उसके वाद 
पश्चिम-- । या 0 अत हक 
हेमचन्द्र ने घँसा तानकर---इस- समय -मसखरापने छोड़ दे, नहीं तो- तेरा 
सिर फोड़ दंगा | । राज 

मिरि०--शान्त होइए | रास्ता बता देने -से क्‍या आप उसे जान सकेंगे या 
पहचान लेंगे १ जत्र ऐसा नहीं कर सऊते तब पूछना बेकार हे। आजा दीजिएगा 
तो में आपको अपने साथ ले चलेंगी । ४ 

मेघमुक्त सूथ की तरह हेमचन्द्र का मुंख- प्रफु्ल प्रसन्न हो उठा। उन्होंने 


कहा--तुम्हारी सत्र कामनाएँ सिद्ध हो ।->अच्छा. बताओ; मणोलिनी ने क्‍या 
कहा १ 8 हे 


, गिरि०--श्रद तो बता चुकी-- 
डूत्िया अतले जले मुणालिनी मरे | 
हेम०--मणालिंनी केसी हे ! अल 5. ही 
“६ गिरि०--देखा, शरीर में कोई पीड़ा नहीं है|  - 
' हेंपु०--पछुख में ह्दे यथा कलेंश में है--क्या संगम हक है 9-3 
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गिरि०--शरीर में गहने ओर अच्छे कपड़े पहने हैं--ओर हृपीकेश ब्राह्मण 
की कन्या की सहेली है | 
... हेम०-नव्‌ जहन्नुम में जा [--्ररे में पूछता हूँ क्रि उसके मन की बात कुछ 
समकत मैं आई ? 
- गिरि०--वर्योकाल के पद्म की तरह मुख आऑँसुओं से भीगा देखा | 
हेम०--परात्रे घर में किसे तरह है ? 
गिरि०--इस श्रशोकबृक्ष के फूर्नों के गुच्छे की तरह | 
हेम०--गिरिजाया, तू अवस्था में ब्रालिकामात्र होने पर भी बड़ी 
तुक-जेसी बालिका मेंने ओर नहीं. देखी । 
गिरि०--सिर तेड़ने के लायक पात्र भी ऐसा ओर नहीं देखा | 
हेम०--उसका बुरा न मानना | सृणालिनी ने और क्या कहा !? 
गिरि०---जा दिन जानकी-- 
हेम०--फिर वही ? / 
गिरि०--जा दिन जानकी रधुधीर निहोरे-|--- 
हेमवन्द्र ने लपककर गिरिजाया के बाल पकड़कर खींचे | 
तब उसने कहा--छोड़िए ! बताती हूँ---बताती हूँ |-- 
“बताओ? कहकर हेमचन्द्र ने बाल छोड़ दिये | 
तत्र गिरिजाया ने झादि से झ्न्‍त तक मुणालिनी के साथ अपने बातालाप 
का सत्र जत्तान्त ब्योरेबार कह सुनाया | फिर कहा--महाशय, झाप अगर 
मृणालिनी को देखना चाहते हे तो मेरे साथ एक पदर रात गंब चलिएगा | 
गिरिजाया का कथन समाप्त होने पर हेमचन्द्र बहुत देर तक चुपचाप 
उसी अशोक इच्त के नीचे टदहलते रहे । बहुत देर बाद कुछ ने कहकर घर 
के भीतर गये | वहाँ से एक पत्र लिख लाकर गिरिताया के हाथ में दिया 
ओर कहा--इस समय मृणालिनी से मिलने का मुझे अधिकार नहीं हे। 
तुम रात को वादे के माफिक उनसे मिलना ओर यह पत्र उन्हें दे देना। उनसे 
कदना--देवता प्रसत हुए तो शीत्र एक वर्ष के भीतर ही उनते मेरी मेंठ 
होगी ।---प्रणालिनी कया कहती है, बद्द श्राव रात को ही मुझस कद जाना | 


/ टी 
न्न्ल् 


कंन्‍नकंन ता अं 
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गिखिला के विदा होने पर हेमचन्द्र बड़ी देर तक चिन्तित अन्तःकरण से 
उसी अशोकबन्ष के तले तुण-शब्या पर लेटे रहे । बॉँह के ऊपर मस्तक . 
रखकर प्र-थघी की ओर मुख कित्रे वह लेटे थे | कुछ देर बाद सहसा उनकी: पीठ 
पर किसी के कड़े हाथ का सरश हुआ | सह फेसरकर उन्होंने. देखा, सामने 
- मार्धवाचाय खड़े थे | 
माधवाचार्य ने कहा-बत्स | उटो | में ठुम पर असन्ठ॒ुल हुआ :हूँ-- 
सन्‍्तुष्ट भी हूँ | ठुम मुझे देखकर विस्मित की तरह क्यों ताक रहे हो? 
हेमचन्द्र ने कहा--आप यहाँ कहाँ से आगये १ पर 
माववाचाय इसका कोई उत्तर न देकर कहने लगे---तुम अब तक नवद्वीप 
न जाकर राह में ब्रिलम रहे हो, इससे में टुम पर असन्तुप्ट हुओ.- हैँ। ओर. 
मृणालिनी का पता पाकर भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिये ठुमने- 
जो मेंट के सुयोग की उपेक्षा की, इसलिये तुम पर सन्तुग्ट भी हूँ। ठुमकों कुछ 
न कहूँगा--तिरसकार न करूँगा । किन्तु अब यहाँ ठुम और विलंब न करो। 
मणालिनी के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा न करो । जोशीले हृदय का विश्वास नहीं: 
में आज नवद्वीप के लिए यात्रा करूँगा । नाव तैयार है.। अपने अस्न-शस्त्र 
आदि घर के भीतर से ले आओ | मेरे साथ चलो । ; | 
हेमचन्द्र नें एक निश्वास लेकर कहाँ---इसर्भ कुछ हानि नहीं | मेंने सब्र-आशा--. 
भरोसा छोड़ दिया है | चलिए | किन्तु आप इच्छानुसार सर्वत्र जाने की शक्ति 
रखते है या अन्तयामी हैं १ 5 
इतना कहकर बह फिर घर के भीतर गयवं, ओर ग्रहस्वामी व्यापारी 'से 
बिंदा होकर अपना सत्र सामान एक सेवक के कंधे पर लदाकर आप माधघवाचाय 
के पीछे चल दिये | 


पूँचम परिच्छेद 
लुब्ध. - 
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नहीं मूली । दोनो एक पहर रात गये हु शकेश के घर के पास आकर मिलीं । 
धेगालिनी ने गिरिजाया को देखते ही कद्दा--हेमवन्द्र कहां है ! 

िखिाया ने कहा---बह नहीं श्राति । 

ध्नहीं आ। !? 4 शब्द मृणालिनी के दृदवय से निकले | कछुण भर दोनों 
रुप रही । इसके गद मूणालिनी ने पूछा--क्यो नहीं आगे! 

मिरि०--सो तो भ॑ नहीं जानती | वह पत्र दिया है । 

इतना कहकर ग्रिजाया ने सुणालिनी के हाथ में हेमचन्ध का पत्र दिया। 
मृणालिनी ने कहा--इसे क्रिस तरह पढ़ें ? घर में जाकर दीपक जलाकर 
पढ़ने से मणिमालिनी जाग पड़ेगी । 

सिरिजाबा ने कहा-न्शथीर न होशों । मेने दीपक, तेल, चकमक पत्र 
ओर शोला, सत्र सामान ला रखा है। श्रनी शेशनी जज्ञाती हैँ । 

गिरिजाया ने फुर्ता से आग पंदा करके दिया जलाबा | चकमक पत्थर 
ठोकने का शब्द एक घर में रहनेवाले आदमी के कानों भे पहुँचा--दीपक का 
प्रकाश उसने देख पाया | 

गिरिजाया के दीपक जलाने पर मृग्णालिनी निम्नलिखित पत्र के मनन्‍ही- 
मन पढ़ने लगी । उसने लिखा था--- 

पपरणालिनी क्या कहकर तुमकी पत्र लिखना शुरू करूँ ! दुम मेरे लि 
घरार छोड़कर--अगरना डेरा छोड़कर परात घर में काष्टसे दिन के रहीं 
हो | यद्ाति देव की कहगा से तुम्हारा पता लगा पाया हूँ, तथायें तुमते भेंट 
नहीं की | इससे टुस बह समभोगी कि मेरे मन में ठम्हरे प्रति ग्रेम नहीं 
है | अथवा ओर कोई स्त्री होती तो ऐस। खबाल॑ करती, तुम न करेगी | 
मेंने कोई विशेव ऋत ले रखा है | अगर उते तोड़--वा उसकी अवदेलना 
कहेँ तो निश्चय ही कुलांगार हूँ--अपने कुल को! कलंकित करनेवाला होऊँगा | 
उस ब्रत को साथने के लिए में गुरु के निकट प्रतिशा में बांबा हुआ हूँ। वह 
प्रतिज्ञा बह है किइस स्थान में में तुमने मेंद नहीं कहूँगा। में निश्चित रूप 
से जानता हूँ क्रि हम मी बह नहीं चहोगी कि मे तुम्दारे लिए. अपनी प्रतिज्ञा 
की नोड | अतएब़ एक वर्ष किसी तरह काद डालो । इसके बाद इंगवर असन्न 


वि्जलज 


ट्रुए। तो शीघ्र ही हमको शजपुत्र की पत्नी राजग़नी बनाकर अपने सुख को 
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सम्पूर्ण करूँगा | इस कमसिन, किन्तु तेज बुद्धिवाली बालिका के हाथ इस 
पत्र का उत्तर भेजना । इति?? 

मृणालिनी ने पत्र पढ़कर गिरिजाबो से कहां--गिरिजाया, मेरे पास 
कागज, कलम, स्वाही, कुछ नहीं है; जो पत्र लिखें । तुम जबानी ही मेरा 
प्रत्युत्त ले जाओ । ठम विद्वासी हो । में ठमक्रो पुरस्कार स्वरूप अपने अंग 
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का यह गहना देती हूँ । 
गिरिजाया ने कहा--आपका उत्तर किसके पास ले जाऊँगी । उन्होंने 


तो पत्र देकर मुझे जिंदा करते समय कह दिया था कि आज रात को हां मु्के 
जवाब ला देना ओर मैंने भी इसे स्वीकार किया था । आते समय मेने सोचा 
शायद ठुम्हारे पास लिखने की कोई सामग्री न हो, इसी से सत्र सामान उनसे 
लेने के लिए म॑ फिर उनके पास गई | लेकिन वह नहीं प्ले । सुना, शाम 
को नवद्वीप चले गये। 

मुणा०--नवद्वीप ! 

गिरि०--हाँ नवद्वीप । 

मुणा०--शाम को ही ! ला, ह 

गिरि०--शाम को ही । सुना, उनकेशुर श्राकर उन्हें अपने सार्थ के 
गये हैं। | पु 

मृणा०--माधवाचाय | माधवाचाय ही मेरे लिए काल हैं| 

फिर बहुत देर सोचकर मणालिनी ने कहा--ठम जाओ गिरिजाबा । 
अब्र में घर के बाहर नहीं ठहरूँगी | ह गा 

गिरिजाया ने कहा--अच्छा में जाती हूँ | इतना कहकर गिरिजाया 
विदा हुई। उसका धीरे-धीरे गीत गुनगुनाना सुनते-सुनते मणालिती ने घर 
- के भीतर प्रवेश किया | घर के भीतर प्रवेश करके मृणालिनी द्वाय बंद करने 
का उद्योग कर ही रही थी कि इतने में पीछे से क्रिसी-ने उसका हाथ पकड़ 
लिया । मणालिनी . चोंक उठी. | हाथ पकड़नेवालें ने कहा--यह बात 
सती-साध्वी ! अबकी फंदे में पड़ गई हो! | यह वम्हारा अनुग्दीत आदमी 
कौन है! क्या मैं सुन संता हूँ ! ' 
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क्रोध से काँप रही मृणालिनी ने कहा--कोन, व्योमकेश ! ब्राह्मण कुल- 
कलेंक ! हाथ छोड़ । 

व्योमकेश दृद्देकेश शर्मा का वेश था | यह आदमी घोर मूर्ख ओर 
दुश्चरित्र था । वह मुणालिनी के ऊपर विशेष अनुसकक्त था और अपनी 
अमिलापा पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं हैं, यह जानकर इल-प्रयोग 
का शरादा कर चुका था किन्तु मृणालिनी प्रायः मशणिमालिनी का साथ नहीं 
छोड़ती थी, इस कारण व्योमकेश को अत तक उसका मोक़ा नहीं मिला था। 

मृगालिनी की मिड्की के जवाब में व्योमकश ने कहा--क्यों हाथ छोड़े ? 
भला कहीं हाथ भें आने पर छोड़ा जाता हैं ? छोड़ने-छाड़ने का काम क्‍या 
है भाई ? में एक अपने मन का दुःख कहूँ, में क्‍या मनुय नहीं हूँ?! अगर एक 
आदमी का मनोरंजन किया है तो क्या दूसरे का नहीं कर सकती ! 

मृणा०--कुलांगार | अगर तू ने हाथ न छोड़ा तो में थ्रभी चिल्लाकर 
सब लोगी को जगाती हूैँ।.' 

ब्योम०--जगाझों | में कहूँगा कि बंद अमिसार कर रही थी, मेंने इते 
पकड़ा है । 

मंशा ०--तो नर्क्र में जा ! 

यो कहकर मुगालिनी बल प्रयोग कग्फ दाथ छुड़ाने की चेश् करने लगी | 
फिलु कृतकाव ने हो सकी | 

यामकेश ने कद्ा--अथीर न होओ । मेग मनोरथ प्रू्णं होते ही में तुमको 
छोड़ दंगा | इस समय तुम्हारी सखी मणिमालिनी कहाँ हूं ? 

मृणा०--में ही तुम्हारी बहन हैं | 

स्थोम०--तुम मेरे साले की बहन हो--मेरी ब्राह्मणी के भाई की बहन 
ह्वा--मेरी प्राणाविकार राधिका ! सर्वार्थ साधिका हो ! 

इतना कहकर व्योमकरेश मुगालिनी को सांचता इआ ले चला | 

६ माचदाचाय ने मृणालिनी का हृस्ण किया था तब भी उसने स्थ्री स्वभाव 
मुलन खीर नहीं क्रिया था--इस समय भी बद् नहीं सिल्‍लाई | 

फिलु मुगालिनी अब ओर सदर नहीं सदी ।| मन-हीं-मन लाखों ब्राह्मण 
का प्रणाम कस्ड उसने व्वोमेझश के जेर से एक लात मारी । ब्योमकेश ने 
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लात खाकर कहा--अच्छा-अच्छा, में घन्य हो गया! इस चरण के. स्पशे से 
' मुझे मोज्षपद प्राप्त होगा | सुन्दरी, ठम मेरी द्रोपदी हो--में जयद्रथ हूँ । 
पीछे से किसी ने कहा---ओर में तुम्हारा अजु न हूँ । 

अकस्मात्‌ व्योमक्रेश कातर स्थर से विकूट चीत्कार कर उठा-ाक्षुसी ! 
तेरे दांत ने क्‍या विप है ? 

इतना कहकर व्योमफेश ने मृणालिनी का हाथ छोड़ दिया ओर अपनी 
पीठ पर हाथ फेरने लगा। स्पर्श के अनुमव॒* से उसे मालूम हुआ कि पीठ से 
धाराप्रवाह रक्त निकल रहा है । | 

मुणालिनी हाथ छूटने पर भी भागी नहीं। वह भी उस समय व्योमकेश 
की ही तरह घित्मित हो रही थी। कारण, उसने तो ब्योमकेश की पीठ में 
का नहीं था। भालू का-सा यह काम वह कर नहीं सकती थी। किन्तु 
उसी- समय नक्षर्ना के प्रकाश में ठिंगने कद की बालिका-मूर्ति को उसने 
सामने से हयते हुए देख पाया। गिरिजाया थी बह। गिरिजाया ने उसकी धोती 
का छोर खींचक़र धीरे से कहा--भाग चलो ओर घृह स्वयं भाग गई | 

भागना मृणालिती का स्ताव ने था | वह भागी नहीं | व्योमकेश 
आँगन में खड़ा आा नाद कर रहा था। उसके कातर वचन सुनकर मृणालिनी 
गजेन्द्र-गति से अयने शयन-कक्ष की ओर आगे बढ़ी । किन्तु उस समय 
व्योमकेश के अर्त्नाद से घर के भी लोग जाग उठे थे। हृपीकेश ने सामने 
पुत्र को इस प्रकार रोते-चिल्लाते देखकर पूछा--क्या हुआ १ सॉड़ की तरह 
क्यों चिल्ला रहे हो! 

व्योमक्ेश ने कहा--मृणालिनी अमिसार में गई थी, मैंने: उसे पकड़ 
लिया, इसी से उसने मेरी पीठ में बढ़े जोर से काट खाया है। प्ले 

हबीकश पुत्र के कुकर्म के बारे में छुछ नहीं जानते थे। मृणालिनी को 
. आँगन से दालान में चढ़ते देखकर उन्हें अपने पुत्र की बात पर विश्वास हो 
गया | लेंकिन हाँ पर उस समय उन्होंने रुणालिनी से कुछ नहीं कहा। 
चुय्वाप उस गजेन्द्रगामिनी के प्रीछे-नीछे उसके शयनागार में उपस्थित हुए. 
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कक प 
बठा परिच्छेद 
हृपीकेश | 

मृणालिनी के साथ-साथ उसके शवनम॒ह में आकर हृपीकेश ने कहा--- 
मुणालिनी ! तुम्हारा यह कैसा चरित्र हैं ? 

मृणा०--मैरा केसा चरित्र है? 

हृथरी०--तम किसकी लड़कों हो, ठुम्हासा चरित्र केसा है, यह बुछु मे 
नहीं नानता | केवल गुरुदेव के अमुगेघ से मेंने त्मकी घर में स्थान दिया। 
तुम मेरी लड़की मणिमालिनी के साथ एक बिछीने पर सोती हो---ुम्हारी 
यह कुलदा-बृत्ति क्यो है ? 

मृणा०---मुझे जो कुलटा कहता है, बह मिथ्याबादी है। 

हप्ीकेश के होठ. क्रोध से काँप उठे | बोले--क्या कहा परापिन ? मेरा 
ही अन्न खाकर पेट मेरेगी और मुझी को दुर्वाक्य कहेगी? तू मेरे घर से 
दूर हो--माथवाचार्य इसते भले द्वी कोष करें, लेकिन में ऐसी पापिन को 
अपने घर में रब न सऊूगा | हि 

मृणा०--जो आज्ञा | कल सबेरे आप मुझे वहाँ न देखेंगे | 
... हलीकेश समझते थे कि अब उनके घर से निकलने पर मृणालिनी आश्रय- 
हीन हो जायगी, अतएव बह ऐसा उत्तर नहीं दे सकती | किन मृणालिनी 
निराश्रय होने की आशंका से कुछ नहीं डरी, यह देखकर उन्होंने समझ लिया 
कि उसने अपने यार के घर में आश्रय पाने के भरोते पर ही ऐसा उन्र दिया 
हैं | इसते दृदोकेश का कब ओर भी बढ़ गया। उन्होंने ओर अधिक तेजी 
के साथ कहा--कल संबरे नहीं, आज हीं अभी दूर हो | 

मुगा>-ज आहझ्ा। में सखी मशिमालिनी से मिलकर आज ही चली 
जाऊँगी | 
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होगा, मैं उनते नहीं मिलँगी । में कुछ लेकर नहीं आई थी, कुछ लेकर जाऊँगी 
भी नहीं । मैं एक वस्त्र से ही जाती हूँ | आपको प्रणाम करती हूँ। 

इतना कहकर द्वितीय वाक्य व्यय किये व्िना स्ुणालिनी शयनागार से 
निकल गई । 

जैते घर के और लोग व्योमकेश के चीखने-चिल्लाने से जाग उठे थे 
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बंते ही माणुमालितं भा 4छोने से उठ गई थी। मणालिनी के साथ-साथ 
फे पिता सोने की कोंठरी तक गंगे, यह देखकर घह इसी अघसर में जाकर 
अपने भाई से इस बारे में बातचीत कर रही थी कि क्‍या हुआ । सत्र हाल 
सुनकर उसने समझ लिया कि यह सब भाई का ही कुकर्म हैं ओर वह भाई 
को इसके लिए मिड़क रही थी। जब वह भाई को भाड़ू-फट्कार कर लोटी 
तब आँगन में तेजी से बाहर जा रही मुणालिनी से उसकी भेंट हो गई। 
उसने पूछा--सखी, इस तरह इतनी शत को तू कहाँ जा रही है ! 
मृणालिनी ने कहा--सखी -मणिमालिनी, उम्हारी बढ़ी उमर हो । मुझते बात 
न करो--नतुम्हारे पिता ने मना कर दिया है | 
मणि०---यह क्या कहती हो मृणालिनी ! तुम शेती क्‍यों हो ? सबं- 
नाश १ बापू ने न जाने क्‍या वुम्दें कह दिया है! लोये सखी, मोध न 
करा | 
मणिमालिनी लेक्तिन मुणालिनी को लोगा नहीं सकी । पहाड़ की. चोटी 
पर स्थित शिलाखण्ड की तरह अभिमानिनी सती चली ही गई। तब जहदी 
से मणिमालिनी अपने पिता के पास गई | उधर मृणालिनी भी घर के बाहर 
हा गश। 
हर आकर उसने देखा, पहले के ही संकेत स्थान में गिरिजाया खड़ी 
हैं। मुशालिनी ने उसे देखकर कहा--तुम अ्रमी खड़ी ही हो ! ' 
गिरि०--में तुमसे आज आने को कह आई री रही 
कि ह आई थी। में खड़ी .देख रह 
मुणा ०---ठमने कया ब्राह्मण को काट खायां था ! 
गिरि०--बुरा क्या किया ! ब्राह्मण ही तो है, बैल तो नहीं ! 
मणा०--लेकिन तुम तो गाना गाते-गाते चली गई थीं ! 
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गिरि०--उस$ बाद तुम दोनों की बातचीत का शब्द सुनकर लींट 
आई थी | देखकर याद आया, इस आदमी ने एक दिन मुझे काला चींग 
कहकर ठट्ठा किया था | उस दिन में इसके डंक नहीं मार पाई थी--यह 
वाक़ी था। आज मौका देखकर मैंने काट लिया |-नथण्छा श्रत्र तुम कहाँ 
जाओगी !? 

संणा०--नुम्हारे रहने का कोई घर है ! 

गिरि०--है | पत्तों की छाई मोगड़ी है । 

मूणा०--वहाँ और कोन रहता है ? 

गिरि०---एक् बुढ्धिया भर है, उसे में आई कहती हूँ । 

मुणा०--चलो तुम्हारे घर चलेंगी | 

गिरे०--चलों, यही म॑ भी सोच रही थी | 

इसके गाद दोनो चल दीं। जाते-जाते गिरिजाया ने कहा--लेकिन बह 
तो झोपड़ी है। वहाँ कितने दिन रह सकोगी ! 

मुणा ०--कल संतरे दूसरी जाह चली जाऊँगी । 

गिरि०--कहाँ ! मथुरा ! | 

मेणा ०--मथुरा में मेरे लिए स्थान नहीं है । 

गिरि०--ते फिर ओर कहाँ १ 

मृणा ०--बमशज़ के घर | । 

इस बात के बाद दोनो जनी. छूण भर चुपचाप चलती रहीं । इसके 
बाद मृणालिनी ने कहा--इस बात पर क्या तुम्हें विश्वास होता है ? 

गिरि०--विश्वास क्‍यों न होगा ! किन्तु वह स्थान तो मौजूद ही 
जब जी बाद्दे तभी जा सकोगी | अभी ओर एक जगह क्यों न जाश्रो 

सुणा०--कहाँ 

गिरि०--नवद्वीप | 

मुणा०--मिरिजाया, तुम मिखारिन के वे में कोई मायाविनी हो। 
तुमसे में कोई बात नहीं छिपाऊँगी। खासकर तुम मेग द्वित चादने बाली 
हो इसलिए। मेने नवद्वीप जाना ही तथ किया है | 

गिरि०--अकेली जाओोगी ? 


श्री 
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मुणा ०--साथी कहाँ पाऊँगी ! 
गिरि०-- गातै-गाते )-- 
- मेत्र दरशनें €य, चातकिनी धागे रे | 

संगे जाबि के के तोरा आय आाब आब रे ॥ 

मेत्रे ते श्रिजलली हासि, आमि बड़ो माली वासि, 

जे जाति से जाति तोरा, गिरिजाया जाय रे॥ 

घ रे शक देखने ५ 6 35 5 हा 2 जे न -कीन 

अयत्->मेत्र की देखनें के लिए हाय चातक्ी दोइती है। को ह 
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संग जाओ्ोगे, आओ्रो--आओो*+-आओ रे | मेध में बिजली की हँसी मुझे बहुत 
अच्छी लंग्ती है--उसे में प्यार करती हूँ । ठम लोगों मैं से जिसे चलना हो, वह 
चेलै--गिरिजाबा जाती है रें | | 3 
. मुणा०--यबह क्या दिल्‍्लग़ी कर रही हो गिरिजावा ! 
मिरि०--नंहीं । में चलूँगी। 
. मृणा०--संचमुच ! 
गिरि०--संवम॒च चलूँगी । 
मृणा०--क्यों चलोगी ! 


गिरि०--मेरें लिए संत्र जगह एक-सी है। राजवानी में मित्ता बहते मिलेगी | 
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हताय खण्ड 
प्रथम परिच्छेद 
गौड़ेश्वर | 
. अत्यन्त विस्तृत समामंण्डप में नवद्वीप की जगमगानेवाले राजाधिशज ' 
गेड़ेश्वर विशजमान है | ऊँची संगमस्मर की वेदी पर रनजड़ित प्रत्राल:मंडित 
छुत्र है| उसके नीचे प्रोढ़ावस्था को पार किये हुए महाराज बैठे हैं | सिर के 
ऊपर श्वेत चेदोवा तना है, जिसमे रुव्ण के छो:-छोट घेंधरू किनार 
पर टके हैं और विचित्र कारीगरी के वेल-बूंट कढ़ें हैं। एक ओर दूसरे आसनों 
हवन की भस्म माथे पर लगाये अनिन्‍्द्र-मृति ब्राह्यणमण्डली समापणिडित के 
चारो ओर बेठी है| जिस आसन पर एक दिन महाविद्वान्‌ हलायुध बैठे थे 
सपर अब एक अपरिणामदर्शी खुशामदी ब्राह्मण ब्रठा हैं। दूसरी ओर महामात्य 
बमाधिकारी के पीछे प्रधान-प्रधान राजकमंचारी #ठे हैं | महासामन्त, 
महाकुमारमात्य, प्रमाता, ओपरिक, दासापराधिक, चौरोद्धर्णणक, शोल्किक, 
गेर्मिकगण, कात्र प, आ्रान्तपालगणु, कोन्‍्ठपालग्ण, काण्डरिका, तदाशुक्तकक विनि- 
युक्कक आदि भिन्न-भिन्न विभागों के राजकर्मचारी मोजूद हैं। महाप्रतिहार बार-९ 
बार सावधान शब्द का उच्चास्ण कर सना की सावधानता की रा कर रहा है | 
स्त॒ृति करनेवाले चारण, बन्दी जन आदि दोनो ओर कतार बाँधे खड़ें' है। इन 
सं लोग से अलग केवल कुशासन के ऊपर हमारे पिरिचित पदित-प्रवर माधावाचा व 
विशजमान हैं। 
राज्सत्रा का नित्य का नियमित कार्य समाप्त होने पर सभा विसर्जन 
का उद्योग होने लगा। तत्र माथवाचार्य ने राजा को सम्मोबन करके कहा--- 
महाराज ! ब्राह्मण की बाचालता को छुमा कीजिएड़ा | आप राजनीति- 
विशार ह॥ । भूमण्डल पर इस रुमय कितने राजा है, उन सब्की अ्रपेत्ता 
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बहुदशो हैं |. प्रजापालक्त आप ही जन्मजात राजा है। यह :आप अच्छी तरह 
जानते हैं कि शत्रु कामृदमन करना शजा का प्रधान कर्म है।आप अपने और 
देश के प्रशतत्ल शत्रु के दमन का क्‍या उपाय कर रहे' 

राजा ने कहा---आप क्‍या आज्ञा करते है गुरुवर ! 

शजा की श्रवरशशकति डुढ़ापे के कारण बहुत क्ञीण हो गई थी। माधवा- 
चार्य की बातें उन्हाने अच्छी तरह सुन नहीं पाई थीं ॥ 

माधवाचार्य के फिर कुछ कहने की प्रतीज्ञा न॑ करके घमघिकारी पशु: "५ 
पति पंडित ने कहा--महाराजाधिराज ! माधथवाचाय आपसे यह जानना 
चाहते हैं कि राजशत्रु के दमन का क्‍या उपाय किया गया है! बंगेश्वर के _ 
किस शत्रु का अ्रमी तक दमन नहीं छुआ, यह आचाय ने अभी, तक नहीं 
बताया | घह विशेष रूप से सत्र बातें कहें । 

माधवाचाय ने तनिक हँसकर अत्क्री बहुत ऊँचे स्वर में कहा-मह्े 
' राज | तु लोगों ने लगभग सारे आर्याव्त की हथिया लिया है । 
मगंध को जीतकर वे गौंड्शज्य (बंगाल ) पर आक्रमण की तैयारी के 
रहे हैं। 
* अँग्रकी राजा के कानों में  माधबाचा्य का कथन पहुँचा | उन्होंने कहा--- 
तुर्कों की त्रात आप कह रहे है ! तुछ लोग क्या आ ग। है 
 साधवाचाय ने कहा--इरंबेर रक्षा कर रहे हैं। अ्रमी वे लोग यहाँ नहीं 
आ।। किन्तु उनके आने पर आप उन्हें किस तंरह रोक्ेंगे ! 

राजा ने कहा--में क्‍या करूँगा--तें कया करूँगा! मेरा यह बूढ़ा 
शरीर है--म्रमत़े युद्ध का उद्योग नहीं हो सकता । ठुक आवें तो आयें | 

राजा का ऐसा कथन समाप्त होने पर समा में बैठे हुए सनी लोग चुप 
रहे | केवल महासामन्त की म्यान में पड़ी हुई - तलवार अकारुण ही, तनिक 
भनक उठी | अधिकांश श्रोतओं के चेहरे पर कोई भाव, नहीं प्र: हुआ। | 
माधवाचाय के नेत से दो बंद ऑपू गिर पड़े। 

समापरिडित दश्मोदर- शास्तों पहले बोले---आचाये, आप क्‍या क्षुब्ध हो 
छठे हैं! जेसी शा की आज्ञा हुई वह शास्त्र के अनुकूल है। शास्त्र शे 


घर ( 


ऋणताकय है कि तुक लोग इस देर पर अधिकार करंगे। शास्त्र में जं 
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लिखा है वह अवश्य होगा -;- उसे. रोकने की .शक्ति किसने है! फिर -चुद्ध. 
का उद्योग करने का क्या प्रयोजन है ! | 5 9 १० 
माचवाचार्य ने कहा--अच्छा समापरिइत महाशव, एक बात मैं आपसे 
पूछता हँ---आपने यह बात किस शास्त्र में लिखी देखी हें ! 
दामोदर ने कहा--विष्णुपुराण में है| यथा-- 


माधवाचार्य ने कहा--यथा रहने. दीजिए, विशुपुराण की पुस्तक 
मेँगाकर दिखाइए--ऐसा कहाँ लिखा है! 


'. दामोदर ने कहा--तो में क्‍या इतना श्रान्त हूँ? अच्छा, स्मसण करके 
देखिए, मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि नहीं ? 
माधवाचाय ने कहा--ओोडेश्वर के सवापश्डित क्‍या मनुस्मृति में भी 
पारदर्शी नहीं हैं! उन्होंने क्या मनुस्मृतति मी अच्छी तरह नहीं पढ़ी! 
. दामों०--कैसी मुशक्रिल हैं ! आपने तो मुझे विहल बना दिया । 
पके सामने सरस्वती स्थयं विमूढ़ बन' जाती हैं--ें क्‍या चीज हूँ?! आपके 
ने मुझे उस ग्रन्थ का नाम न स्मए्ण होगा; किन्तु मैं वह श्लोक कहता 
हैँ, जिसने ऐसी उक्ति है--- 
माध०--गोड़िश्वर के समापरिइ्त एक अनुष्टप छुंद का श्लोक स्वकूर 
सुना दें, यह कुछ असंभव नहीं है। किन्त में मुक्‍्तकए्ठ से कहता हूँ कि 
। किसी शास्त्र में किसों जगह त॒कों द्वारा गोड़देश के विनय की भविश्यवाणी 
| को गई है। 
| अबकी पशुपति बेले--आपने क्या सब शास्त्र पड़े हैं ? 
४ माधवाचार्य ने कद्दा--आप अगर कर से ते मुझे अशास्त्ञ प्रमाणित 


कीजिए 
सम गरित के एक पारिदद ने कहा--में प्रमाणित कहूँगा। देखिए, 
। आत्मश्लाबा (अरने मह अपनी बड़ाई ) शास्त्र में निषिद्ध कही गई 
नो मनु|य आत्मश्लाघा करता है, वह यदि परिडत है तो फिर मूर्ख कीन होगा ! 
माधवाचार्य ने कहा--नीन तरह के आदमी मूरत् माने गये हैं। एक धृह 


जो झात्मस्त्ा का यत्त नहीं करता; दूसस बह नो उस यल्नद्वीनता का समर्थन 
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. कत्ता है; तीसरा वह जो अपनी बुद्धि के बाहर के विश्रय में बोलता या सम्माति देता 
| ये ही मूर्ख है। आपने मूखे के ये तीनो लक्षण हैं । 

समापडिशत का वह पारिषद सिर झुकाकर बैठ गया ! 

पशुपति ने कहा--बधन के आने पर हम युद्ध करेंगे। 


माधवाचार्य ने कहा--साधु ! साधु ! आपका जैसा यश हैं घेसा ही 
आपने प्रस्ताव किया | जगदीश्वर आपको कुशज्ञ से रखें | में केवल यही तो जानना 
चाहता हूँ कि अगर युद्ध करने का दी विचार है तो उसके लिए क्या उद्योग हुआ 
' है या हो रहा है ! ह 

.. पशुपति ने कहा--मंत्रणा एकान्त में गुप्त रखकर कहना चाहिए, इस सभा 
के भी वह नहीं प्रकाशित की जा सकती | किन अश्वाग्ेही, पैदल और नाबिक : 
सेना इकठ्ी की जा रही है, यह बात आप कुछ दिन इस नगरी में घूमने-फिरने 
से जाने समंगे | 

माध०--कुछ-कुछ जान लिया हैं | 

पशु०--फिर यह प्रस्ताव क्यों कर रहे है १ 

माध०--अस्ताव का ताले यह है कि एक पुरु+ आजकल यहाँ आ गया है | 
मगधघ के युधराज हेमचन्द्र के पराक्रम की ख्याति आपने सुनी होगी । 

. पशु०-+-विशेष रूप से सुन चुका हूँ । यह भी.-न्सुना है कि वह महाशयके . 
शिष्य हैं | पर आप यह बता स>गे के ऐसे वीर पुरुष के बाहुलल से सुरक्षित मगध- 
श्य शतु के द्वाय ने केस चला गया १ 

माध०--इसका कारण केवल यही है कि यबनों की चढ़ाई के समय युवराज 
प्रघास मैं थे। श - 500 
झु०--पह क्या इस समय नवद्वीप में आये हैं ! 
मा्०--हाँ, आय है| अपने राज्य का अपहस्ण करनेवाले यवन इस देश 
.. पर घढ़ाई करने आ रदे हैं, यह सुनकर उनसे संग्राम करने ओर लुगेये दस्युओं के 
दंड देने के लिए आगे हैं। गोइर।प उनसे संधि करके दोनों जने मिलकर शत्र के 
* विनाश की घेष्टा करें तो इसने दोनो का मंगल होगा । 


शु०--आज ही उनकी सेवा में राज्य की ओर से सेब नियुक् होगे। 
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उनके निवास के लिए यथायोग्य भवन दिया जायगा | संधि के संत्रंध मैं-डचित समय 
पर परामश होगा । 

इसके बाद राजा की आशा से समाविसर्जन इुआ | सब अपने घरों 
की गये । 


०५४९ ५, 


द्वितीय परिच्छेद 
. कुसुुम-निर्मिता 


उपनगर के प्रान्त में गंगातठ पर बना हुआ एक भवय भवन हेमचन्दर के निवास के 
लिगप्रे श्जा की ओर से राजपुंरञों ने दिया | हेमचद्/ भांधवाचाय की सलाह से उस 
सुसम्य अ्रद्टालिका में रहने लगे। 
नवद्वीप में जनादन नाम के एक बृद्ध ब्राह्मण रहते थे। एक तो उनकी उमर बहुत हो 
हो चुकी थी, दूसरे बह घोर बहरे हो गंगबे थे, अतर्व वह सत्र प्रकाए 
से असमर्थ ओर निःसहाय थे। उनकी सहधर्मिणी भी बूढ़ी ओर अशक्त थीं। 
कुछ दिन हुआ, इनकी फूस की झोपड़ी प्रवल ऑँधी-तूफान में न&॥ हो गई थी। 
तमी से ये आश्रम के अमाव में 'उसी बड़ी इमास्त के एक हिस्से में, राजपुरुश 
की अनुमति लेकर रह रहे थे। अन्र राजपुत्र आकर उस भवन में, रहेंगे--यह 
सुनकर वह ब्राह्मण उस घर को छोड़कर दूसरे किसी आश्रम की खोज भ॑ जाने 
का विचार कर रहे थे । 
यह सुनकर हेमचंद्र दुःलित हुए'। उन्होंने विचारा क्रि इस इतने बड़े. घर 
में बह ब्राह्मण परिवार ओर में, दोनों रह सकते: है| ब्राह्मण क्या निराश्नय हो | 
हेमचंद्र ने. यह विचास्कर मत्य को आज्ञा दी. कि ब्राह्मण को यह घर 
छोड़ने से रोकी । ४५० 
-भ्त्व ने जरा हंसकर कहा--प्रभु, यह काम नौकर के द्वारा सम्भव न 
होगा । बाह्मण देवता मेरी बात नहीं सुनेंगे । .. ५ 
ब्राह्मण वास्तव में बहुता की ही बात नहीं सुनते; क्याकि सुन ही नहीं 
पाते | चच्र बहरे हे | 


न्क 
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हेमचं; ने समझा, ब्राह्मण ,अमिमान के कास्ण नौकर 
बात नहीं करते | इसलिर बह खुद उनसे बात कर्ने-गये उन्होंने ज 
ब्राञण को पहले प्रणाम किया | कब 

जनादन ने आशीर्वाद देकर पूछा--ठम कोन हो. १. 

हेम०--मैं आपका सेवक हैँ । डा 

जना०--क्या कहा £ तुम्हारा नाम रामसेवक है। 

हेमचंद्र.ने समझ लिया कि ब्राह्मणं बहरे है, ऊँचा सुनते हैं। अतएव , 
से कहा--मेशा नाम हेमचंद्र है। में ब्राह्मणों का दास हूँ | 

जना०--अ्रच्छा-अच्छा । पहले में अच्छी तरह सुन नहीं पाया था; तुम्हारा न! 
हनुमानदास €। 

हेमचंद्र ने मन भें कहा--नाम की बात व्यर्थ हैं। किसी तरह काम र 
होना चाहिए। उन्होंने कहा--तबह्ीयर के राजा का यह महल है; उन्होंरे 
मुझे रहने के लिए दिया है । मैंने सुना है, मेरे आने से आप यह स्थान छे 
श्ठेहं। 

जना०--ना, अ्रमी गंगा-स्नान को नहीं गया | -स्नान के लिए जाने 
उद्योग कर रहा हूँ। । ॥ 
 'हैम०--( बहुत जोर से ) स्नान आप यथासमय :करिएगा | इस सम 
आपसे यह अनुशेध करने आया हूँ कि आप यह घर - छोड़कर न जाइए. 

जना०--बर में आहार न करूँ ! तुम्हारे - घर में क्‍या है ! पिता का श्राद्ध) 

हेम०--अच्छा, आहार की इच्छा हो तो उसका भी प्रब्धं हो जायगोा । 
अब जिस तरह आप इस घर में रहते आय हैं, वेसे ही रहिए : जाइए कहीं नहीं । 

जना०--भला-मला, ब्राह्मणमोजन कंगने पर दक्षिणा तो मिलेगी ही“ 
यह तो बताना ही नहीं पड़ेगा | तुम्हारा घर कहाँ है? .  « हे 

हेमचंद्र हताश होकर लोट रहे थे, इसी समय पीछे से किसी ने उनंक॑ 
वस्त्र पकड़कर खींचा । देमचन्द्रं ने घूमकर देखा । द्रेखकर पहले तो हू 
जान. पड़ा, सामने एक कुसुमनिर्मिता प्रतिमा खड़ी है । दूसरी बार देखने 

नि  देखा--यह प्रतिमा सजीव है | तिबार देखा, प्रतिमा नहीं है; विधाता 
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मांग-कोशल-सीमा-स्वरूप वालिंकां है या पूर्ण युवती स्मणी है। पह कुछ 
बय न कर सके कि वह बालिका है यातरुणी | 

वीणा-विनिन्दित स्वर में उस सुन्दरी ने,कहा--हुम वादा से क्‍या कह रहे 
'वह ठम्हा। बात नहीं सुन पा रहे है। 

हेमचंद्र ने कहा--सुन नहीं पाते, यह तो मेंने जान लिया | ठुमे कोने 
बालिका ने कहा--ज हैं मनोरमा । - 
हेम०--यह तम्हारे बावा है 

बालिका--हाँ । तुम बाबा से क्‍या कह रहे थे? 

हेम०--सुना है, यंह घर छोड़कर जाने की तेबारी कर रहे हैं| वही में 
गे मना करने आया हूँ।. ह ह : 
मतो०--इस छर में एक राजपुत्र आकर ठहरे -हैं | वह हमें बयां 
'दगे? हे | 
हेम०--मैं ही बह राजपुत्र हूँ | में तुम लोगों से अनुरोध करता हूँ कि तुम , 
रहो। । 
मनों०--क्यों १ 

इस “क्यों! का कोई जवाब नहीं है। हेमचंद्र को कोई उत्तर न यक्ता | 
ने कहां--पूँछती हो क्यों? .१ मान लो, अगर तुम्हासा भाई आकर.इस 
में रहता, तो बह क्या तुमकी निकोल देता 

मनों०--3म क्या मेरे भाई हो ! 

हेम०--आ्राज से में तुम्हारों भाई हुआ | अब समर्भी ! 

मनो०--समभी । किन्तु बहन॑ क़कर कमी मुझे बकींगे तो नहीं १ 

हेमचेद्र मनोरमां के कहने के देग से चक्रित हों उठे। सोचा, यह क्‍यों . 
तोकिक सरल बालिका है ! या कोई पागल है ? ब्रोले-ऋकूंगां क्यों ? ..' 
मनो०-अंगर मुझसे कोई करू हों ! 

हेम०--कपर या दोप देखकर कोन नहीं तिरककार करता १, ह 
मनोरमा कुण्टित- भांवे से खड़ी रही । फिर वोली--मेंने कमी भाई नहीँ 
वा। भाई से क्‍या लज्जा-संकोच करना दोता दे $ 

देम०---नद्वी । ह 
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_  मनो०»--तो मैं ठुम से लज्जा नहीं कहँगी । ठुम मुझसे लज्जा करोगे क्य 
हेमवद्ध ने हँसक़र कश-मैं अयनी बात ठुम्हारे बावा को समझा 
सका | इसका उपाय क्‍या है! 
मनो ०---मैं उनसे कहती हूँ। ह 
इतना कहकर मनोस्मा ने जनाईन के पास जाकर थीमे स्वर में 
अभिप्राय बुद्ध को समझा दिया। हेमचन्द्र की यह देखकर विस्म॒य हुआ 
बालिका ने घीरे से कहकर वहीं बात बद्ध की समझा दो ओर उसने सुन लिया-। 
ब्राह्मण ने आनन्दित होकर हेमचन्द्र को श्राशीवोद दिया ओर कहे 
मनोस्मा, ब्राह्मणी से जाकर कह दे कि राजपुत्र उसके .नाती हुए। बह 
ग्राशीर्वाद दे | 
यो कहकर दृद्ध स्वयं ब्राक्मणी ! ब्राक्षणी | कहकर पत्नी को पुकारने ले 
ब्राह्षणी उस समय घर के दूसरे स्थान में कुछ काम कर रही थी--जाक्षणु 
पुकार उन्होंने सुन नहीं पाई | ब्राह्मण ने असन्तुट् होकर कहा-जाह 
मैं यही बड़ा दोड है--कानों से कम सुनती है ! जाओ 
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: तृतीय परिच्छेद 
नाव की सवारी मे 


हेमवनद्ध तो मकान के उपवन की वारहदरी में ठहरे, ओर मृणालिनी 
निबासित, परिपीड़ित, असहाय मृणालिनी कहाँ 'ं 

सन्ध्याकाल के आकाश में लाल रंगवाली मेघमाला सुनहले रंग 5 
छोड़कर ऋमशः काली हो गई | रात्रि के दिय्रे अन्धकार के / आवरण से अर 
का विशाल पक्तु-स्थल अस्पट हो गया | सवामण्ठय में 'परस्वास्क के हा 
से जलाई गई दीपमाला की तरह अथवा प्रभात में बरांग के भीतर. खिले हा 
फूलों के समान श्राकाशु में नक्षत्रसमूह प्रकट होने लगे) अन्धकारपूर्ण नर 


के ऊपर रात की हवा कुछ तेज़ी के साथ डोलनें लगी। उससे, स्मणी थे 
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हृदय में नायक के स्पशे से उत्पन्न कंपन के समान नदी के फेनपंज से श्वेत. 
फूला की माला-सी गथी जाने लगी। कुत-से लोगों ७ कोलाइल की तरह 
लद्द॒ग के उठने ओर व्कराने का शब्द होने लगा | नाविक लोग नाथाो को 
किनारे लगांकर रात के विश्राम की व्यवस्था करने लगे | उनमें से एक 
छोटी डोगी, ओर नायों से अलग होकर एक नदी से निकली हुई प्रणाली के 
मुहाने पर जा लगी | उसके माँफी भोजन आदि की व्यवस्था करने लगे | 

उस डांगी पर केवल दो सवारियाँ थीं। दोनो स्त्रियाँ थीं। पाव्कों को 
बतलाना न होगा कि ये सुणाहिनी ओर गिरिजाया थीं । 

गिरिजाया ने मुणालिनी को सम्बोधन करके कहाँ--अश्राज का 
दिन ढीता | ह॒ 

मणालिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया | 

गिरिजायाो ने फिर कहा--कल का दिन बीतेगा-परसों का दिन भी 
बीतेगा---क्यी, बीतगा नहीं 

मुणालिनी फिर भी कुछ नहीं वोली । केबल एक साँस छोड़ी । 

गिरिजाबा ने फिर कहा--मालकिन, यह क्‍या है ? दिन-रात चिन्ता 
करके क्या होगा ! अगर हमारा नदिया को आना न ठीक हुआ हो तो 
चलो, अ्त्र भी लोड चलें । 

अब की मृणालिनी ने उत्तर दिया । बोली--कहाँ जाओरेगी ? 

गिरि०--चलो, हृ4केश शर्मा के ब्वर लोट चलें । 

मृणा०--उससे तो यह अंच्छा होगा कि इस ४गा के जल में ड्रब महँ। 

गिरि०--तो चलो मथुरा चलें। 

मृणा०--मैंने तो कह दिया हैं कि वहाँ मेरे लिए स्थान नहीं है। 
कुलद की तरद्द रात को जिस बाप के घर को छोड़ आई हूँ, उस बाप के 
ब्र में केसे मुह दिखाऊँगी ? 

गिरि०-लेकिन तुम तो अपनी इच्छा से नहीं आईं हो, किसी बुरे इरादे 
से भी नहीं आई हो | जाने में हज क्या है ? ; 

मृणा०--इस बात पर कोन विश्वास करेंगा ? जिस पिता के घर में में 
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आदर की पुतली थी ; उस बाप के घर में ध्रृणा का पात्र होकर ही केसे रूँगी! 
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गिरिजाया ने अन्थकार में देख नहीं पाया कि मुणालिनी के नेत्र से 
आँयू बहने लगे थे | गिरिजाया ने कहा--तो फिर कहाँ जाओंगी ! 
मृणा ०--ज हाँ जा रही हूँ । 
गिरि०--सो तो सुख को यात्रा हैं | फिर ठुम ऐसी श्रनमनी क्यों हो ! 
जिसे देखने की साथ है उसे देखने जाने से वढुकर सुख कया है ! 
मृणा ०--नदिया में भेरे साथ हेमचन्द्र की भेंट नहीं होगी । 
गिरि०---क्यों ! वह क्या वहाँ नहीं हैं ! 
मृणा०--वहीं हैं | किन्तु ठुम तो जानती हो कि एक वर्ष तक सुझसे न 
मिलने का उन्होंने त्रत ले रखा हैं। में क्या उनका वह व्रत तोड़ भी ! 
गिरिजाया चुप हां रही | मृणालिनी ने फिर कहा--ओ्रोर क्या कंहकर 
ही उनके सामने जाकर खड़ी होऊँगी ? में क्या यह कहूँगी कि हृषीकेश 
ऊपर नाराज़ होकर चली आई हूँ! या यह कहूँगी कि हृश्नेकेश ने मुझे कुलटा 
कहकर घर से निकाल दिया है ! 
गिरिजाया ने क्षुणमर चुप रहकर कहा--तो क्या नदिया में तुम्हारे साथ 
हेमचन्द्र की भेंट न होगी ? 
सुणा०---नहीं | 
गिरि०--तो फिर जाती क्‍यों हो ! 
णा०--वह सुझे देख नहीं पावेंगे। लेकिन में उनकी देखेंगी | उठ 
देखने ही के लिए जाती हूँ । |; 
गिरिजाया के म॒ह में हँसी फूट निकली। बोली--तो फिर में गीत गाऊँ--- 
चरणु-तले दिनू है श्याम, परान-स्तन | 
* दिंतव ना तोमारे नाथ, मिछार योवन || 
ए. स्तन समतूल, इष्दा तूमि दि मूल, 
दिवा-निशि मेरे नाथ, दित्रे दरशन || 
अर्थात्‌-है श्याम, मैंने तुम्हारे चरणों में हृदय-रन अर्पण कर दिया 
' है नाथ, तुम्हें यह मिथ्या यौवन न देंगी। इस रन के समान मूल्य - दिन-रात 
अपना दशन मुझे देना । 
फिर उसने कहा--ठकुरानी, तुम तो उन्हें देखकर जीवन धारण करोगी । 
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तुम्दारी दासी हुई हूँ ; मेरा तो उसते पेट नहीं भरेगा | मैं क्‍या खाकर 
॥ 
मृणा०--म दो-एक शिह्पकर्म जानती हूँ--माला गँधना .जानती हूँ, चित्र 
बनाना जानती(हूँ, कपड़े के ऊपर फूल ओर बेलबूट काढ़ना जानती हूँ। ठ 
बाजार में भेरी बनाई चीजें ब्रेंच आना । 
गिरि०--ओर में घर-घर प्रमंकर गीत गाऊँगी । अच्छा, क्‍या वही. “मृणाल 
अधचमे” गाऊ १ ; 
मृणालिनी ने आधी हँसी ओर आधी कोप की हाश्ि से गिरिज्राया की 
ओर देखा। 
गिरिजाया ने कहा--इंस तरह ताकोगी ते में यह गीत गारऊँगी--- 
साधेर तस्णी आमार के दिल तरंगे। 
के आले कोडारी हेनों, के जाइवे संगें ॥ ु 
शर्थात--मैरी साथ की नाथ को किसने लहरों में डाल -दिया ! उन 
लहर से निकालनेवाला कर्णवार ( माफी ) कोन है ? कौन साथ जायगा ? 
मणालिनी ने कहा--अ्रगर इतना भय है तो अकेली वयों आई ? 
मगिरि>--पहले में क्या जानतो थी ! 
इतना कहकर वह फिर गाने लगी--- 
भावनों तरी सकाल बेला, भाविलाम ए--जल-खेला, 
मधुर बहिब बा, भेसे जाव रंगे। 
ए.डन--गगने गरते घन, बहे खर समीरण, .. 
कूल त्यजि एलाम केनो, मरिते आतंके ! । 
अर्थात--संत्रेरे के समय नाथ तेर चली, मेंने सोचा कि,्यद जल-विहार 
हैं । मीठी-मीठी हल्की-दल्की हवा चलेगी ओर में मज्े में बहती चली 
गंगी | अब देखती हूँ, आकाश में बादल गरजते हैं, तेज़ ऑ्रॉँधी उठ रही 
वृल को छोड़कर आतंक में मरने के लिए क्यों आई ! . 
मगालिनों ने कदा--कूल में लोट क्यो नहीं जाती ? . 


गिरिन्ना 


गारजाया गाने लगा--- 


हा न! 
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फिरे, बाहि -तरी धीरि-धीरि, 
। केय्क-तरु वेब्ट्त भुजंगे | 
अर्थातू--अत्र सेल्वती हूँ क्रि नाव को धीरे-धीरे खेकर किनारे लौटे 
जाऊँ। मगर किनारे केँटीली भाड़ी हैं जिनमें सॉप लिये हैं । 
... मणालिनी ने कहय--तो फिर ड्रब क्यों नहीं मस्ती ? 
गिरिजाया ने कहा--महूँ, इसमें कोई क्षति नहीं, किन्तु-- 
जाहरे कोडारी करि साजाइया दिनू तरी, 
से कभू दिलों ना पद, तरणीर अंगे ॥| 
धार करके नाव सज्ञा दी, उसने कम्मी उस नाथ के ऊपर 
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मने करि कले 
ते 
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--जिसे कर्ण 
पेर नहीं रखा | ै 
शालिनी ने कहा--गिरिजावा, यह कौन अप्रेमिक्र का है गान ! 
गिरि०--- क्यों १ 
अणा०--मैं होती तो नाव को डुबा देती | 
गिरि०--साध करके ? 
सणा०--हाँ, साध करके | 
गिरि०--तुमने जल के भीतर रूम देखा है | 


चतुर्थ परिच्छेद 
फरोखे पर -:! 


: देमचंद्र कुछ दिन बाग की बारहदरी में रहे  जनाद॑न शर्मा से शेज भैंट 
होती थी। किन्त ब्राह्मण के बच्र बहरे होने के कारण इशारों से बातचीत 
होती थी | मनोस्मा से भी हमेशा सामना होता था | मनोर्मा कभी स्वयं 
अपनी ओर से ठोककर बातचीत करती थी और कमी बिना बोले ही सामने 
से चली जाती थी । वास्तव में मनोपमा की प्रकृति हेमचंद्र को दिन पर दिन 
अधिकतर विस्मयजनक : जान . पड़ने . लगी. | पहले तो यह अनुमान करना सहज 
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नथा फ्रि उसकी अवस्था क्लितती है।' सइन हृश्टि से तो वह एक बालिका ही 
प्रतीत होती थी | फिन्तु कभी-क्मी मनोस्मा को अत्यंत गंदीर देखा जाता 
था । मनोस्मा क्‍या अ्रमी तक व्षोरी है ? हेमचंद्र ने एक दिन बातचीत 
के सिलसिले में मनोस्मा से पूछा--मनोरत्रा, ठः्द्दारा ससुराल कहाँ है! 
मनोस्मा ने कहा--कह नहीं सकती |. ओर एक दिन हेमचंद्र ने पूछा था-- 
मतोरमा, तुम के वर्ष की हो? इसके जवात्र में मो मनोस्मा ने कहा था-- 
मालूम नहीं | 
माथवाचार्य ने हेमवंद्ग को राजकीय उपवन में ठहराकर देशपर्य टन के 
लिए यात्रा की थी | उनका अपिप्राव यह था कि इस समत देश के अधीन 
राजा लोग जिसमें नवद्वीर में सेनासहित जमा होकर गोड़ेखर की सहावता के 
लिए सनन्‍नद्ध हो, इसके लिए उन्हें प्रेरित ओर प्रोत्साहित करें । हेमचंद्र नवह्वीप 
में उनकी प्रतीज्ञा करने लगे | लेफिन बिना किसी काम के निकम्से होकर 
बेठना उनकी खलने लगा | बह खीम उठे | कभी-कभी उनके मन में आने लगा 
कि दिग्विजय को श्र की रखवाली में छोड़कर, घोड़े पर बंठकर गोड़ को लोट 
जायेँ । किन्तु वहाँ मृणालिनी से मिलने पर उनकी प्रतिज्ञा देगी ओर अगर 
मिज्ञना ही नहीं है तो गौड़ की यात्रा ते लाम क्या होगा! यह सब विचार 
कर हेमचंद्र यद्यपि गोड़ को नहीं गंबे, तथापि प्रतिदिन हर घड़ी उनके मन में 
मणालिनी का-ध्यान बना रहता था ] 

पर ४ एक दिन प्रदोषकाल में वह सोने के कमरे में पलँग के ऊपर लेटे हुए 
मृगालिनी के ही बारे में सोच रहे थे। मुणालिनी के बारे में सोचने से 
भी उनको सुख प्राप्त हो रहा था। खुली हुई लिड्की की राह से 
हेमचंद्र प्रकृति की शोश का निरीक्षण कर रहे थे |शख ऋत 
का आरम्भ ही हुआ था | उजिवाली रात थी | आकाश दृरूदूर तक 
3. ले था । उसमें नक्षत्र जगमगा रहे थे। कहीं-कही आकाश पर श्वेत मेघ्रों * 
के स्ंड तह पर तह जमा थे। खिड़की से पास ही वह रही गंगा को धारा भी 
नजर आ रही थी। भागीस्थों गंगा का पाट खूब्र चौड़ा था | जल बहुत दूर 
तक फैला छुआा था | गंगा में उठती हुई लगें चाँदनी पड़ने से चाँदी-सी चमक 
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उद्धता था | दूर ६ झिनोरें पर का दृश्य बच्मा-सा घवला हा रहा था। बयां 
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का नया पानी पाकर गंगा जेंसे उमड़ रही थीं। जल के वेग से उठनेवाली 
कलकल ध्वनि हेमचन्द्र को वहाँ से सुनाइ दे रही थी । खिड़कों से मंद पवन 
भीतर आ रहा था। बह हवा गंगा के नलकरणों के स्पश से शीतल थी; रत 
के आ जाने से प्रकुल्ल थी, अथांत उसफ स्पर्श से तबियत हरी हो रही थी। 
वह वायु जंगली फूलों को छूकर आने के कारण सुधासित थी । चन्द्रमा की 
फिरणा को रोकनेवाले श्याम उज्ज्वल वक्तुयत्रों को हिलाती हुईं, नदी ते पर 
(७-० छुए कास के फूलों को आन्दोलित करती हुई वह हवा खिड़की के भीतर 
प्रवेश कर रही थी। हेमचंद्र का मन विशेष प्रसन्न हो रहा था। 
अकस्मात्‌ खिड़की पर श्रघेण हो गया--चाँदनी की रात जेसे रुक गई। 
हेमचन्द्र ने इसी समय खिड़की के पास एक आदमी का सिर देख पाया | 
खिड़की ज़मीन से कुछ ऊँचेष्पर थी, इसलिए किसी के हाथ-पेर 
धगेरह कुछ नहीं देख पाया, केवल मुख हो उन्होंने देखा । उस मुख पर बड़ी- 
सी दाढ़ी थी, सिर पर भारी पगढ़ी | उज्ज्यल चाँदनी में, खिड़की के पास, 
अपने सामने दाढ़ीवाला उष्णीषघारी मनुष्य-मुंड देखकर हेनवद्र पर्लेँग से उछल 
कर खड़े हुए. ओर अपनी तीच्ण तलवार खींच ली । 
तलथार लेकर हेमचन्द्र ने जो घूमकर देखा तो खिड़की पर घह सिर 
नहीं दिखाई पड़ा । कर 
तलवार हाथ में लिए हेमचन्द्र दखाजा खोलकर कमरे के बाहर निकल 
पड़े | खिड़की के आस-पास देखा, कोई न था। 
घर के चारो ओर, गंगा के किनारे, वन के ,बीच देमचन्द्र मे धूम-फिर्कर 
इधर-उधर उस आदमी को बहुत खोजा ; पर कहीं भी कोई भी नहीं 
देख पड़ा | ह 
हेमच नव कमेरे में लोट आये। तब राजपुत्र ने सिर से पेर तक पिता का 
दिया हुआ योद्धा का वेष धारण किया । अकाल में मेघ के छा जाने से अंधकार 
द्वारा आच्छुन्न गगनमण्डल की तरह उनके मुखमण्डल् पर एक काली छाया 
पड़ गई। घह अकेले ही उस गंभीर रात्रि में अस्न-शस्त्र लित्रे चल दिये। 
खिड़की पर . मनुंप्य का सिर देखकर घह जान गये थे कि बंगाल में ठुक॑आ गये । 


सचतमनमक 3 दी! किपम---- 


श्र] [ झणा, 
$- शो 
पंचम पारच्छद 
[4 
ह वात्रली के किनारे 
अऊकाल-जलदोदय-स्वहप भीममूर्ति राजपुत्र हेमचन्द्र उस तुक. को ठेदने के ! 
लिये निकले । बाघ जेसे शिकार देखते हो वेग से दोड़ता है, बसे ही कक न्‍ 
उस तुक को देखते ही दोड़े। किन्तु बह कुछ टीक नहीं था क्रि.कह८ उठ 
देख पावेंगे। की 
हेमचन्द में केवल एक ही ठुक को देखा था।“क्रिन्तु उन्होंने, यह निश्चय 


१, 


किया कि या तोंतुक सेना नगर के पास आकर कहीं छिप्री हई है ओर नहीं 


ब्> 





मच 


तो यह आदमी उस सेना का जासूस हैं, जो.पहले यहाँ के; हाल-चाल . जानने 
आया है | अगर तुक-सेना ही आई हो तो उससे अकेले युद्ध करना असंभव है | 
लेकिन चाहे जो हो, यथाथ बात क्‍या है, इसका पता'लगाये बिना हेमचन्द्र 
कमी स्थिर नहीं रह सकते | जिस महज्य के काम.के लिये उन्होंने मुणालिनी 
को कुछ समय के लिये छोड़ दिया है, ग्राज रात को सोकर वह उस कार्य की 
उपेक्षा नहीं कर सकृते। खास कर यवन को मारने में हेमचन्ध को आनन्‍्तरिक 

आनन्द प्राप्त होता है।पगड़ी समेत मनुष्य का सिर देखने के वाद से उनकी . 
से मारने की इब्छा बहुत ही प्रद्न हो उठी है, श्रतण्व उनके स्थिर या शान्त 
होने की संभावना क्‍या है! हेमचन्र तेज़ चाल से बढ़ी ' सड़क की ओर चले। 
बाग़ की उस बाग्हदरी से बड़ी सड़क कुछ दूर थी |; जिस राह को तब 
करके बाग से सड़क पर पहुँचा जाता है,' उसमें कंम ही लोग घलते हैं। वह 
एक देहात जाने की राह है | हेमचन्द्र उसी राह से चले | इस राह की बगल मैं 
एक बहुत बड़ी बाबली थो | उसकी सीढ़ियाँ बहुत सुन्दर बनी थीं | बावली के 
आसपास अनेक मोलसिरी, शाल, अशोक, चम्पा, करदंत्र, पीपल, बर्गद, आम, 
इमली आदि के बृत्ष थे।| वृक्ष कोई वाक्तायदा किसी सिलसिले से लगे हों, यह 
बात न थी | बहुत-ते इक्षों की शाखाएँ परतपर ऐसी गुथी हुईं थी कि बावली के 
किनारे बना अंबकार रझूता था। दिन को मी वहाँ अधेश रहता था। कि- 
बदंती थी कि उस बावली के पास भूत रहते हैं | यह तंस्कार अ्रसत्रास लोगों 
के मन भें ऐसा दृढ़ हो गया था कि साथासरणतः वहाँ कोई जाता नह/ था। 

ह हि 
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अगर जाना ही पड़ता था तो अकेला कोई. नहीं जाता था ।-रात के समय तो 
. कोई कभी नहीं जाता था | ह 
-, उस समय पोराणिक धर्म का सर्वत्र एकाथिपत्य था। इसलिए अगर 
पचंद्र भूतयोनि के अस्तित्व के विषय मैं विश्वास रखते हाँ तो आश्वय या 
विचित्र क्‍या है! किन्तु भूत-प्रेत के संबंध में विश्वास रखने पर भी हेमचन्द्र 
पे आदमी न थे कि उधर जाने में संकोच करों या कायरपन दिखावें | बह 
पर: पुरुष थे | इसीसे वह निःसंकोच होकर बावली के पास की राह से चले | 
नेःसंकीच अवश्य थे, पर कोतूहल से शूस्य नहीं। बावली के आसपास ओर 
उसके किनारे पर सतक र्थाथ्ट डालते हुए' चलने लगे | जहाँ पर बाबली की 
सीड़ियाँ थी, उसक पास पहुँचते ही घह सहसा चाक पड़ें। जनश्रुति ( अफषाह 2 
के ऊपर उनका विश्वास ओर हृढ़ हों गया। उन्होंने देखा,, चाँदनी में सबसे 
नीचे की सीढ़ी पर जल के भीतर पेर डाले कोई बेठी है। वह सफेद घस्त्र 
ल्‍+ धारण किये है | गौर से उन्होंने देखा। उन्हें वह कोई स्त्री जान पड़ी। उस 
: श्वेतवसना के केश खुले हु थे, क्योंकि उसने चोटी नहीं बॉँधी थी । उसके 
घने केशों से कं, पीठ, दोनों वाहु, मुलमए्डल और वक्तुःस्थल, सत्र अंग ढके 
हुए थे । उसे प्रेत समभकर हेमचन्द्र चुपके से चले जा रहे थे | किन्तु 
: उन्होंने सोचा, अगर यह मनुज्य हो ? इतनी रात गंबे कौन इस जगह वे 
है! हो सकता है कि इसने उस तुक को इधर आते-जाते देखा हो। इर्स 
संदेह से हेमचन्द्र लोग पड़े । 
वह निर्मय भाव से वावली के किनारे पर चढ़कर सीढ़ियों: से धीरे-धीरे 

नीचे उतरने,लगे | प्रेतिनी ने उनकी जान लिया, फिर भी वहाँ से नहीं हर्ट 


[कु 


| 
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पहले ही की तरह बेठी रही | हेसचन्द्र उसफे निकृूट आये | तब. यह उठकर 


खड़ी हुई | हेमचन्ध की ओर घूमी। हाथों, से मंह को ढके हुए बालों को 
हटाया | हेमचन्द्र ने उसका मुख देखा | वह प्रेतिनी नहों -थी । लेकिन अगर 
 भ्रेतिनी होती तो भी शायद हेमचन्द्र की इसते अधिक विस्मय न होता। 
हेमचन्दर बोले--कोन ! मनोस्मा ! तुम यहाँ ! इस समब १... 
मनोरमा ने कहा--मे तो यहाँ अवसर आया करती हैँ । लेकिन तुम यहाँ 
' कैसे आं१ ! 


५४ ] । [ मणालिस 


देम०--मेरा कुछ काम है । 

मनो ०-- इस रात में क्या काम है? ह 

हेम०--यह पीछे इताऊँगा । पहले टम ब्ताशो, इस रात के समय ठम यहाँ 
क्यों आई हो ? कप 

मनो०--त॒म्हारा यह बेष क्यो है ? हाथ में शूल है, बगल में तलवार : क्वि 
रही हैं| तलवार में यह क्‍यां चमक रहा है ? क्‍या हीरा है ? सिर पर यह 
क्या है ? इसमें भी यह क्‍या अंगारा-सा जगमगा रहा है? यह भी क्‍या ही / 
है ! इतने हीरे तुमने कहाँ पाये । का 

हेम०--मेरे पास थे | 

मनो०---इतनी रात की इतने हीरे पहनकर कहाँ जा रहे हो? चोर छीन 
नलेंगे! 

हेम०--मुभते वोर-डाकू छीन न सकेंगे | 

मनो०--ते इतनी रात की इतने अलंकार की जरूरत क्‍या है! तुम क्या 
ब्याह करने जा रहे हो ? ; 

हेम०--तुम्हें क्या जान पड़ता है मनोस्मा ! 

मनो ०--मनु!य मारने के शस्त्र लेकर कोई व्याह करने नहीं जाता | तुम. युद्ध 
में जा रहे हो | 

हेम०--किसके साथ युद्ध करूँगा १--तम यहाँ क्या कर रही थीं, चत्ताग्रोगी 
नहीं? 

मनो०--स्नान कर रही थी | स्नान करके हवा में बेठकर बाल सुखा रहीं 
थी। यह देखो, बाल अ्रत्र तक भीगे हैं | 

यह कहकर मनोरमा ने अपने गीले केश हेमचन्द्र के हाथ में छुआ | 

हेम०--रात को स्नान की क्‍या जरूरत थी ? 

मनो ०--मेरी देह तप रही थी । 

हेम०--तो गंगा में न नहाकर यहाँ क्‍यों आईं ? 

मनो०--यहाँ का पानी बड़ा ठंडा है| 

देम०--मुम क्‍या हमेशा यहाँ आती हो १ 

मनो०--हाँ, आती हूँ । 
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। [म०--मैं तुम्हारा संबंध ठीक कर रहा हूँ । तुम्हारा व्याह होगा। ब्याह 
हो जौने पर भी क्‍या इसी तरह आश्रोगी १ ह॒ 

मनो ०--पहले ब्याह हो, तत्र देखा जायगा | 

हेमचन्द्र ने हेंसकर कहा--त॒म्हें लब्जा नहीं है, तुम कलमेंही हो । 

मनो०--बकते क्यो हो ? तुमने तो कहा था कि कमी बकोगे नहीं। 
हेम०--बुरा न मानों । अच्छा बताओ, इधर से ठुमने किसी को जाते 
देखा है ! 

मनो०--देखा है । 

हेम०--उसका पहनाथा क्या था १ 

मनो ०--॒क्क की पोशाक थी | 

हेमचन्द्र ने अत्यन्त विस्मित होकर कहा---ठुमने तुक की पहचाना केसे ! 

मनो०--मैंने पहले भी तक को देखा है । 

हेम०--ठमने कहाँ देखा था ! 

मनो०--चाहे जहाँ देखा हो, ठुम.क्या उस तुर्क का पीछा करोंगे ! 

हेम०--करूँगा | वह किस राह से गया है ! 

मनो०--क्यो पीछा करोगे १ 

हेम०--उसका वध करूँगा | 

मनो०--मनुष्य को मास्कर क्‍या होगा ! 

हेम०--र्क मेरे परम शन्र हैं। 

मनो०--तो एक को मारकर तुम्हें क्या तृप्ति मिलेगी 

हेम०--मैं जितने तु देख पाउँगा, सब्र को मारूँगा | 

मतो ०--मार सकोगे ! 

हेम०--हाँ, मार सकेगा । 

मनोस्मा ने कहा--तो फिर सावधान होकर मेरे साथ आओ । 

हेमचन्द्र कुछ आना-कानी करने लगे। यवन-युद्ध बालिका पथ- . 
प्रदशक है ।: | । 

मनोरमा उसके मन का भाव ताड़ गई । बेली--मुझे बालिका समझकर मुझ 
पर तुम्हें विश्वास नहीं होता ? | 


प्र्द -] [ मृणालितो 


हेमचंद्र ने मनोस्मा को ध्यान से देखा | विज्मित होकर मन में. सोचा--- 
मनोस्मा क्‍या मानी 


पशुपति 


गोड़ देश के धर्माथिकारी पशुपति पंडित एक असाधारण व्यक्ति हैं | 
कहना चाहिए, कि वह दूसरे गैड़ेश्वर हैं| राजा बुद्ध हैं । बुढ़ापे. के धर्म के 
अनुसार दूसरें की राय पर चलनेबाले और राजकराज के .प्रति यत्न न करने 
पाले ग्रशकत हो गये हैं, इसलिए! प्रधान अमात्य धर्माधिकारी के हाथ में ही 
गौड़राज्य का यथाथ भार उन्होंने सीत रखा था; जिससे सम्पत्ति, अथवा 
ऐश्वर्य में पशुपति पंडित गौड़ेश्वर लक्ष्मणतैन् के समक्ष हो उठे थे। 
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पशुपति की अवस्था यही कोई पंतीस वष की होगी । बह देखने में बहुत सुन्दर 
आर सुगठित शरीर के व्यक्ति थे | उसका कद लम्बा, छाती चोड़ी एवं सत्र अ्रंग 
सुपृष्ठ थे | रंग तय सोने का-सा था। माथा बहुत चोड़ा' मानसिक शक्ति की 
प्रचुरता का पस्विायक्र था | नाक लम्बी, न॒ुक्कीली ओर ऊँची थीं। आँखें छोटी 
थीं, पर .उनते॑ असाधारण चमक थी | मुख की कान्ति ज्ञान की गहराई प्रकट 
करती थी ओर प्रतिदिन कामंऊाजं की चिन्ता करते रहने के कारण उसमें कुछ 
ऋटणोरता ऋलकती थी | पर इसमें कया होता है, राज़सभा के त्रीच उन जेसा 
सवांगसुन्दर पुदप ओर कोई भी नहीं था | लोग कहते थे--गोड़ देश में उस॑ं समय 
बसा पंडित ओर वप्रित्रच्षणु व्यक्ति भी कोई न था | | 


पञुपति जाति में ब्राह्मण . थे; किन्तु बह किसी को विरोड्र रूप से. मालूम 
नथा हरि उनकी जन्मभूमि कहाँ हें। सुना जाता था कि उनके पिंतां शास्त्र- 
स्‍्यदसावी एक गरीब ब्राह्मण थे -| - | हा 
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पशुपाति कंबल अपनी बाढ़ और तव्रच्चा के प्रभाव से -गोड़ .राज्य के प्रधान 


अमात्य के पद पर पहुँच गये थे ।वह शुरू जवानी में काशी ाम में पिता के 


' प्रास रहकर शास्त्रों का अध्ययन करते थे, वहाँ केशव नाम के एक बंगाली 


ब्राह्ण रहते थे | केशव के हेमवती नाम की एक आठ वर्ष की कम्या थी | 
उसके साथ पशुपति का व्याह छुआ । किन्तु माग्ववश विवाह की रात को ही 


क्रैशब अपनी कन्या की लेकर अद्श्य हो गये | फिर उनका कुछ पता न चला। 


हम 


तनी से पशुपति पत्नी के सहयवास से घंचित थे । कास्णवश अब तक उन्होंने 
दर्षरा ब्याह नहीं क्रिया । इस समय बह राजमहल के समान एक बड़े भवन में 

ते है, किन्ठु नारी-नयन की ज्योति के अमाव से वह ऊँचा भवन अंधकार- 
मय है। 


आज रात को उसी भवन के एक . एकान्त कमरे में पशु्पति अकेले दीपक 

के प्रकाश में बैठे. हैं इस कमरे के पीछे ही आम का बागीचा -है। आम के 

बागीचे में जाने के लिए गुप्तद्वार हैं | अ्रद्धराति के समय उसी द्वार पर आकर 

किसी ने धीरे-धीरे खखठाया । कमरे के भीतर से पशुपंति ने जाकर द्वार खोल 

दिया .। एक आदमी ने भीतर गप्रधेश किया | घह मुसलमान था | हेमचंद्र ने 

उसी को अपने यहाँ खिड़कों के सामने देखा था | पशुपति ने उसे अलग श्र|सन 
डक 


पर बेठने के लिए कहकर उससे निशानी देखने को माँगी । उसने उनकों 
निशानी दिखज्ञा दी | 


पशुपति ने संस्कृत में कहा--समझा, आप पठान-सेनापति के विश्वासपात्र 
आदमी है | अतएवथ मेरे भी विश्वासपात् है आपका ही नाम महम्संदअली 
है !. अब सेनापति का अ्रमिप्राय प्रकट कीजिए | ह 


यवन ने भी संस्कृत में ही उत्तर दिया, 'किन्ठु उसकी संस्कृत में तीन भागे 
फाससी ओर बाकी चौथाई जेसी संस्कृत थी, बैसी संस्कृत 'का- भारंतवएफ में 
कभी व्यवहार नहीं हुआ | बह संस्कृत महम्मदअली की ही उपज थी। 
पशुपति ने बढ़ीं मुशकिल से उसका अर्थ निकाला । पाठकी को घह कष्ट शेगने 
की आवश्यकता नहीं है। हम उनके सहज में समर लेने के लिए. उस संस्कृत 
का. हिन्दी में अनुवाद किये देते हैं । । 
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यबन ने कहा--खिलजी साहब के मतलब्र को आप जानते हैं| प्रिना युद्ध 
के गौड़ देश (बंगाल ) की बह जीतना चाहते हैं | क्या होने से आप यह 
राज्य उनके हाथ में सोंप देंगे ! 
पशुपति ने कहा---में यह राज्य उन्हें सापूँगा या नहीं, यह अनिश्चित है । 
अपने देश से द्रोंह करना महापाप है । में यह काम क्‍यों करूँ ! 
यवन--अच्छी बात है | मैं जाता हूँ। लेकिन यह बताइए, फिर आपने खिलजी 
साहब के पास अपना दत क्यों भेजा था १ 
पशुपति-->उनकी युद्ध की साथ कितनी और कहाँ तक है, यह जानने के 
लिए 
बधन--बह में आपको बताये जाता हूँ। युद्ध में ही उन्हें आनन्द 
मिलता है | 
- पशुपति--मनुन्य-बुद्ध में या पशु-युद्ध में ! हाथियों से लड़ने में कैसा 
आनन्द है ! ह 
महम्मद्थली ने क्रोध के साथ कहा--गोड़ मैं युद्ध के लिए. आने का मतलब 
' पशुओं से ही युद्ध करने आना है | समझ गया, आपने व्यंग्य करने के लिए 
ही सेनापति की अपना श्रादमी भेजने को कहला भेजा था। हम युद्ध जानते 
है, व्यंग्य नहीं जानते | जो जानते हैं, वहीं करेंगे । 
इतना कहकर महम्मदअली जाने लगा | 
पशुपति ने कहा--च्ण मर ठहरों | ओर कुछ सुनते जाधो। में यबन के 
हाथ में यह गज्य सौंपने में असम्मत नहीं हूँ---असमर्थ भी नहीं हूँ। में हो गोड़ 
का राजा हूँ, लब््मण सेन तो नाम-मात्र को राजा हैं | क्रिन्त समुचित मूल्य पाये शिनों 
मैं क्यों आप लोगों को राज्य दूँ ? 
महम्मद---आप क्या चाहते हैं 
पशुपति--खिलजी क्या देंगे ह 
महम्मइ--आपका जो कुछ है, वह सत्र बना रहेगा--आपका जीवन, ऐट्वर्य, 
पद, सभी रहेगा | इतना ही | 
परुपति--तत् मैंने पाया क्या ? यह सत्र तो मेरे पास है | फिर किस लोभ 
से में यह पाप कहो ? हे ह 
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महम्मद---हमारी सहायता या माफ़क्कतत न करने से कुछ भी नहीं रहेगा। 
युद्ध करने से आपका ऐश्व्य, पद ओर जीवन तक नहीं रहेगा | 
पशुपति--यह तो युद्ध समाप्त हुए बिना नहीं कहा जा सकता । हम 
बिल्कुल ही युद्ध नहीं करना चाहते, ऐसा न समक्तिणगा | खासकर मगध में 
विद्रोह हो रहा है, यह ख़बर हमकी हैं। उसी को मिटाने के लिए इस समय 
खिलनी व्यस्त हैं | गौड़ को जीतने की इच्छा फिलहाल उन्‍हें छोड़ देनी होगी, - 
यह भी मुझे मालूम है| मेरा चाहा हुआ पुरूकार न देना चाहें, न दें, किन्तु 
बुद्ध करना ही आगर तय हो तो हमारे लिए यही उत्तम -समय है | जब बिहार में 
विद्रोही सेना सज्जित होगी तत्र गौड़ेश्वर की सेना भी सजेगी | 
महम्मद--हर्ज क्या हैं! चींटियों के काटने के ऊपर मच्छुड़ भी डंक मारें 
तो हाथी नहीं मरते । क्रिन्ठ आप क्‍या पुरस्कार चाहते हैं, यह में सुन जाना 
घाहता हूँ । 
पशुपति--छुनिए | मैं ही इस सनय घास्तव में गौड़ का स्थामी हूँ, लेकिन 
लोग मुझे गोड़ेश्वर नहीं कहते | में अपने नाम से राजा होना चाहता हूँ। सेन- 
वंश का लोप होकर पशुपति गौड़ का राज हो। 
* महम्सद--उसते आप हम लोगों का क्या उपकार करेंगे ! हमें क्या देंगे १ 
पशुपति--केघल राज्य का कर | मुसलमान के अधीन में कर देनेबाला राजा 
भर बनेंगा | 
..._ महम्मद अच्छी बात है। अगर आप ही असल में गौड़ के राजा हैं, राज्य 
अगर इस तरह आपकी सुद्ठी में है तो हम लोगों के साथ आपकी बातचीत की क्‍या 
जरूरत है ! हमारी सहायता का प्रयोजन क्या है! हम लोगों को आप कर 
क्या देंगे ! | 
पशुपति--यह में स्पष्ट ही कहूँगा, इसने कुछ छिपाऊँगा नहीं | पहले तो 
सेन शजा, मेरे मालिक बूढ़े है, फिर मुझसे स्नेह रखते हैं। अपने वल से 
' आर मैं उन्हें राज्य से च्युत करूँ तो लोग मेरी बढ़ी निन्दा करेंगे। आप 
लोग थोड़ा-सा युद्ध का उद्यम दिखाकर, भेरी सहायता से बिना युद्ध के नगर 
मैं प्रवेश करके उन्हें सिंहासन से उत्तारकर मुझे गद्दी पर बिठावेंगे, तें। मेरी 
पेन्दा नहीं. होगी | दूसरे, जो राज्य का अधिकारी नहीं है उसके अर्थात मेरे 


धन 
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अधिकार में राज्य के आने से प्रजा में विद्रोह होने की संभावना है। आप 


+ 


लोगो की सहायता से में उस विद्रोह की सहज में ही दत्मा सकेंगा। तीसरे, भरें 
स्वयं राजा होने पर इस सप्तव सेन राजा के साथ आप लोगों का जो संदंध 
है, वही संबंध मेरे "साथ भी रहेगा | “आप लोगी के साथ :चुद्ध की संभावना 


रहने पर. युद्ध के लिए भी में प्रत्टत हूँ। किन्तु उसमें जय ओर पराजय, दोनों की 


संभावना हैं । जय हर पर मुझे बुछ नया नहीं मिलेगा; किन्त पराजय होने पर 


श्र 


सर्वस्व की हानि हो/ | किन्त ग्राप लोगों से सन्धि करके राज्य ग्रहण करने 
पर बह हमक रहेगी । खासकर स्वदा चुद्ध के लिए. उद्धत रहने पर नगर 
राज्य का सुशासऋ% नहीं हो पाता। है £ ० 


क 


महू्नई-आपने एक राजनीति के परिडत की तरह ही सोचा-सममझरा हैं। 
आप बातो से आप पर मुझे पूरा बिख्ास हों गया हैं | में भी उसी तरह 
स्पष्ट करके खिलजी साहव का इरादा जाहिर करूँगा.। वह इस समर्य बहुत- 
सी चिन्‍्ताओं में उलमे हुए. अवश्य हैं, लेकिन हिन्दोस्तान में सुसलिम राज्य 
स्थापित करके वह सारे हिन्दोस्तान के एक मात्र स्वामी होंगे; ओर किंसी श॒जा 
का यहाँ नाम मात्र न रहने देंगे। जेंसे दिल्‍ली में मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि 
टबुद्दीन हैं, जेंसे पूर्ष देश में कुठबुद्दीन के प्रतिनिधि बख्तियार खिलजी है, 
बेसे ही गैड़ देश मे आप ब्ख्तियार झछिलजी के प्रतिनिधि हागे। आपंको यह 
मंजर है यानहीं १ ह ह 
पशुपति ने कहा--में मंजर कर्ता हूँ।.. ., शरः 
महम्मद--अ्रच्छा मुझे एक बात ओर पूछुना है। आप जो अंगीकार कर 
रहे हैं, उसे पूरा करने की आप में कितनी सामर्थ्य है ! 
पशुपति--मेरी आजा के त्रिना एक भी सिपाही युद्ध नहीं करेंगा | राज्य का 
खजाना मेरे ही आदमी के हाथ में हैं। मेरी आहझ्ला के बिना युद्ध के उपयोग 
में एक ,कोड़ी भी खर्च न होगी | खिलजी से पाँव अनुचर . लेकर 
राजपुरी में प्रवेश करने के लिए कहना | कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम लोग 
कोन हो ? हे हे 507 की ये 
5. महम्मद-+ओर भी एक बात वाकी है |-इस देश में मुसलमानों का* 
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सम्से बड़ा दुश्मन और विरोधी हेमचन्द्र हरा हुआ हैं। आज रात को ही 
सका सिर हमारी छुवानी में भेजना होगा । 

पशुपति--आ्राप ही लोग आऊर उस काटिएगा। में शस्णागत का हत्या का 
पाप क्‍यों लेंगा १ 

महम्मद---हम लोगों से यह काम न हो सकेगा | तुर्की के आने की खबर 
पाते ही वहँ आदमी नगर छोड़कर भाग जायगा। श्रांज् वह निश्चिन्त है. 
आज आदमी भेजकर उसे कत्ल करा दीजिए | 

पशुपति --अ'्छा, यह भी स्वीकार किया । 

महम्मद--अत्र हम सन्‍्तुष्ठ हुए । में आपका उत्तर लेकर जाता हूँ । 

पशुपति--बहुत अच्छा | मुझे मी एक बात और पूछनी है। 

मद--क्‍्या ? फ़र्माइए | * ० 

पशुर्पति--में तो राज्य आप लोगों के हाथ में सांप ढे गा । बाद की अगर आप 
लोग मुझे निकाल बाहर करें--तत्र ? हः 

महम्मद--हम आपकी वात का भरोसा करके बहुत थोड़े सिप्राही लेकर, 
अपने की खिलजी के दूत बताकर, पुरी में प्रवैश करेंगे | तत्र अगर हम वादे के 
मुतात्रिक काम न करें तो आप सहज ही में हमें निकाल बाहर कर दे 
सकते हैं । ह 

पशुपति--और श्रगर आप थोड़ी सेना लेकर न शआावें ? 

महम्मद--तो युद्ध कीजिएगा | 

इतना कहकर महस्मदअली विदा हुआ | 


तन गन ३ देह ०.२२ कतत5 


रिर 
सप्तम परिच्छेद 
गुप्तचर | 
'महम्मदअज्ी बाहर निकलकर जब आँखों की ओट हो गया, तत्र एक 


5 


आदमी ने उस गुतद्वार के पास आकर “ीरें-चीरे दवी आवाज़ में कहा--.. 
भीतर आर्ऊँ १ ; 


5 


] [ झणालिनी 


पं 


पञजुपति ने कहा--अ्राओं, | 
एक गुप्तचर ने प्रहेश किया | उसका नाम शान्तशील था। उसने प्रणाम 
या। पशुपति ने आशीवाद देकर पूछा--क्या शान्तशील ! मंगल-सवाद 
न! 
शान्तशील ने कहा---आप एक-एक करके पूछिए, में ऋमशः सत्र समाचार 
निवेदन करता हूँ। $ 
पशुपति--वनों! के अडु पर गये थे ? 
वहाँ ऋरई जा नहीं सकता | 
पछुपति- उत या? 
शान्त- बहुत घना जंगल है; भीतर ६सना बहुत कठिन है। 
प्रशुपति--कुल्हाड़ी हाथ में लेकर बच्चों को काय्ते हुए क्‍यों नहीं गत ! 
4शान्त--आषों आर भालुआझा का वड़ा डर है । 
पशुपति--सशस्त्र होकर क्‍या नहीं गत ! 
शान्त--जो सत्र लकड़हारे बात्रो-भाल्ओं को मारकर बन के भीतर छुसे थे 
सत्र यवनों के हाथ से मारे गये--कोई लोय्कर नहीं आया ! 
पशुपति--न हां, तुम भी न आते । 
शान्त--तो यहाँ श्राकर आपकी खबर कौन देता ! : 
पशुपति ने हँसकर कहा--तु्म्ही आते |: . | 
शान्तशील ने प्रणाम करके कद्दा--में ही खबर देने आया हूँ। 
पशुपति ने प्रसन होकर पूछा--कैसे गये ? ॥ 2. 
शान्त--पहले पगड़ी, हथियार और तुर्की पोशाक का प्रत्रन्ध किया। फि 
इन सं चीजों की गठरी बाँधकर पीठ पर रखी । -इसके बाद लकड़हारे 
के साथ बन के भीतर प्रवेश किया | राह मैं जब यवन सिपाही उन लकड़हारे 
की देखकर उन्‍हें मास्ने में जुद् गये, तब्र में धीरे से खिसिककर एक बृक्षों के भुमुंद की 
थाड़ में चला गया | वहाँ बेद बदलकर, मुसलमान वनकर यघन-छाबनी में सव जगह 
घुम्तानफा | | 
पशु्पति--बेशक ठुमने प्रशंसा के योग्य काम किया | यबन-सेना भला कितनी 
दोंगी ? 


7 ज् > 
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! शान्त----उस भारी जंगल में जितनी आ सकती हैँ | जान पड़तो हैँ, 
एवीस हजार के लगभग होगी | 


/  पशुपति मौंह सिकोड़कर कुछ देर स्तव्ध हो रहे । फिर बोले---उनकी बातचीत 


कया सुनी ! हि 


शान्त--त्हुत कुछ सुनी-लेकिन उसका कुछ मतलब आपके आगे निवेदन 


करने में असमथ हूँ। 


+ 


पशुपति---( चौंककर ) क्‍यों ! 
शान्त--इसलिए' क्रि में तुको की भाषा में पंडित नहीं हूँ। 
शुपति हँस पड़े । तव्॒ शान्तशील ने कहा--महम्मब्ञ्ली यहाँ आग थे, इससे 


सु आाशका हो रह। हद । 


शान्त--उनका आना छिपा नहीं रहा--उनके आने को किंसी-किसी ने देख 


लिया है। 


पशुप ने ने अत्यन्त श॑ फ्रेत हो इर कहा--यह ठमने केसे जाना ! 
शान्तशील ने कहा--मैंने श्रीचरणों के दर्शनों के लिए. आते समय देखा कि 


: ब्रक्षु के नीचे एक आदमी छिपा हुआ है। उसकी साज-सज्जा ओर वेश योद्धा का 
: था| उससे बातचीत करने से मालूम हुआ कि उसने महम्मदअली को यहाँ हुसते 
' देख लिया है ओर उसी के निकलने की वह प्रतीक्षा में है | अंधेरे में उसे में पहचान 
नहीं पाया। 


पशुपति--इसके बाद ! 

शान्त--इसके बाद यह दास उसे चित्रशाला में कैद कर आया है। 

पशुपति गुप्तचर को साधुवाद देकर कहने लगे--कल सररे उठकर उस व्यक्ति 
का फेसला- किया जायगा। आज रात भर बह कद में ही रहे | अंत्र तुमको और 
काम पूरा करना होगा | यवन-सेनापति की इच्छा है कि आज रात ही को घह म्गंध 
के राजपुत्र का कद्य हुआ सिर देखें | उसका सिर अभी ठुम जाकर काट 


- लाश । 


शान्त--काम पंत्रह्कुल आसान नहीं हैं। राजपुत्र कोई चींगी या. मक्खी 
नहीं है। ः न्‍ 


ट 
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पशुपति--में तुमसे अकेले उससे युद्ध करने जाने को नहों कहता | कुछ 
आदमियां के साथ जाकर उसके »रे पर आक्रमण करना होंगा | 
शास्त--लोग क्या कहेंगे ? 
पञुपति---लोग यही कहेंगे क्रि चोर या डाकू उसकी हत्या कर सत्र | 
शान्त--जो आज्ञा | अगी जाता हूँ । 
पशुपति ने शतिशील को पुृश्स्कार देकर ब्रिंदा किया । फिए घर के भीतर, 
जहाँ विचित्र सूक्म कारु-काय-खबित मंदिर में अम्यभुजा देवी की मूर्ति 
स्थापित थों, वहाँ जाकर उन्होंने प्रतिमा के आगे साथ्यंग प्रशाम किया। 
फिर उठकर हाथ जोड़कर भक्तिपूवक इन्य्देबी की स्‍्तृति करके बेले-- 
जननी ? विश्व का पालन करनेवाली जगद्घानी |म तदहीन अपार सागर 
में फाँद रहा हँ--देखना मा ! मेरा उद्घार कसता--सुझें उबास्ता । में 
जननी-वरूप जन्मभूमि की कमी देव थी दवन के हाथ नहीं बेचूं गा। केवल 
यही--इतनी ही मेरी पाप-अश्रम्सिन्धि है कि अक्षम, जरठ, जर्जर राजा की 
जगह में राजा बनूगा | जेंसे का: काँठा निकालकर दोनों को फेंक दिया 
जाता है, बेसे ही यवन की सहायता से राज्य लाभ करके राज्य को सहायता 
से यबन का विनाश करुँंगा--मार भंगाऊँगा। इसमे क्‍या पाप है मा! अ्रगर 
इससे पाप भी हों तो जीवन भर प्रजा को रुख पहुँचाकर उस पाप का 
प्रावश्चित्त में कर डालूंगा | जगद॑दिके ! प्रसन्न होकर मेरी मंनःकामना 
पूरी करो | 
इतना कहकर पशुपति ने फिर साध्यंग प्रणाम किया | सोने के कक्ष 
की ओर जाने के लिए घृमे तो देखा, एक अपू्व कॉँक़ी सामने है। सामने 
द्वार पर, द्वारदेश के सरे अवकाश को घेरे हुए जीवनमयबी प्रतिमास्थरूपिणी 
तरुणी खड़ी है । ह ह ह 
पशुपति पहले तो देखकर -चाके--कॉप उठें। किन्तु उसी क्षण तरुणी को 
पदचानकर उमड़ रहे समुद्र को जलराशि केी त्तरह फूल गये । 
तब्णी ने बीणाविनिन्दित खबर में पुकार--पशुपति ! 
परुपत ने देग्वा, सामने मनोस्मा खड़ी हैं | 





जुशालियी ].. 
...... ऊधप्टम परिच्छेद 
मोहिनी 


उस श्लदीप से जगमगाते हुएः देवीमंदिर भें, चांदनी से चमझते हुए द्वार - 

में, मनोग्मा को देखकर पशुपति का छदय ज्यार के समय उमड़ते: छुए, समर 

' की तरह स्रीत हो उठा । मनोस्मा का डीलडोल किकुल छोटा हो, नह दम 
'नथी, तोभी वह एक बालिका ही जान पड़तो थी ओर इसका कांस्य यह 

था कि उसके मुख की कान्ति अनिर्वंचनीय कोमल थ्री--चेहरें पर ऋटुत ही 
मोलापन भेलकता था । उसमें अनिर्बंचनीब माधुरी थी, जेसी प्रायः छापे 
बालिकाओं के मुखमण्डल में होती है ।अतण्व हेमबन्द्र ने उमकी अवस्था 
' पंद्रह वर्ष की अनुमान की थी, सो कुछ अनुचित न था । मनोस्मा की अवस्था 
असल में पंद्रह वर्ष, या सोलह वर्ण, या उससे अधिक या उसते कम थी; यह 
इतिहास में लिखा नहों। हैं, पाठक्रयाठिक़ा आप ही उसकी अवस्था ठीक 
कर लें । ह ु 3. देकी अ 
 मनोरमा की अवस्था चाहे जितनी हो, उसकी रूगग़शि अवेलनीय है, 
आँखों में समःती नहीं | वाल्यावस्था में, फ़िशोर अबस्था में, जवानी में, 
समी अवस्थाओं में वह रूरणशि दुर्लन है | एक तो रंग चंप्ा के फूच के 
समान सुनहला, उसपर ना।गन के छोटे बच्चा फे समान घबराली केशराशि 
मुखचंद्र को चाणे ओर घेरे हुए थी. इस समय वावली के जल में नहाने 
से वे केश सीधे हों ग। थे | ललाट निर्मल, अरद्धाचंद् के आकार का था | 
-अमसे के भार से हिल रहे नील कमल तुल्य काली पुतलियावाले न्ंचल नयन 
4] वास्त्रार स्पन्दन से सिकुड़ते ओर फेलते हुए नासारत्रों से युक्क सुगठित 
छल नासा थीं | कर्षोल जेंत चंद्रमा को किस्णों से उज्ज्यल, सम्पूरणरूप 
- से स्थिर गंगाजल के विस्तार-सदश प्रसन्मता-ब्यंजक थे आपने वल्ने गे 
. हिंसा : की आशंका से उत्तेजित हंसिनी के समान गर्दन थी । वेणी बाँधमे 
रे भी उस गन के ऊपर बिना अँधे छोटे-छोटे सब्र केश आकर ऋरीड़ा करते 
ये | हाथीदाँत अगर कुसुमतम कोमल होता, अथवा चंत्रा का फूल अगर गठन 
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फे लिए. उपयोगी कड़ा होता, या चंद्रमा की किसणें यदि शगैरधारी होतीं, 
तो उनसे वे बाहुयुगल गढ़ें जा सकते थे--बहइ हृदय केवल उसी हृदय से 
गढ़ जा सकता था--बह सभी ओर सुन्दरियों के भी है। पर मनोस्मा की 
रूपराशि तुलनारहितः है, ओर यह केवल उसकी सर्वोगीण सुकुमास्ता के 
कारण | उसका मुंखमएडल सुकुमार है; अथर, दोनों भोई और ललाट 
पुकुमार है। कोल सुकुमार हैं, केशराशि सुकुमार हैं | अज्ञकाबली जो 
भुजंगिती की शिशुमंडली सदश है, 3 सॉपिन के बस्चे भी सुकुमार हैं। गर्दन 
में गर्दन हुमाने की अदा भी सुकुमार हैं | बाहुओ मे उनका इवर-उबर 
४चालन सझुकुमार हैं | हृदय के उच्छुधास अवा श्वास-प्रश्वास-जनित हृदय 
के स्पन्दन में भी वहीं सुकुमास्ता है | चरण सुकुमार है, उनका उठाना ओर 
रखना सुकुमार हैं | चाल सुकुमार है। वह चाल वसन्त-पवन से थ्रांदोलित 
कुसुमिल लता के मंद-मंद हिलने के समान है । वचन मुकुमार हैं---अवैरात्रि 
फे समव जलरशशि के पार से आ रहे विः्ह-संगीत के समान | कटाक्ष सुकुमार 
ह--क्॒ण भर के लिए मेघरमाला से मु चंद्रमा की फिरणें पड़ने के समान | 
ओऔर यह जो मनोस्मा देवी कमरे के द्वार पर खड़ी हैं---पशुपति का मुख देखने 
के लिए मुख उठाते, जिनके नयन-तारा नयन ऊपर उठानें के कारण स्पंदित ' 
हो रहें हे तथा जो बावली के जल्ञ में मीगे खुतें हुए केशगाश का कुछ हिस्सा 
एक हाथ में पकड़े है, उनकी इस अदा का ते वर्णन ही नहीं हो सकता | एक 
पर को कुछ आगे बढ़ा4 जिस अदा से मनोस्मा खड़ी हैं, वह अदा भी सुकुमार 
है। नवोन सूर्योदय में ठुस खिली हुई पंखड़ियां की माला से मंडित पग्मिनी 
की प्रसन्न लंज्जा के समान मुख का भाव भी सुकुमार और मनोहर हैं ) 

इस माधुर्यमव देह के ऊपर वेदी के पास रखे हुए ख्नदीप का प्रकाश 


है मे 


आकर पड़ रहा था | पशुपति अलतृप्त आँखों से बह छवि निहारने लगें। 


श्र 
>> मन+ मन्‍मन्‍मन 2 है ५०>«म>->- 2००तममज 
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हे ढेद 
नवम परिच्छेंद:. 
मोहिता 
पशुपति अतृप्त नयना से देखने लगे। देखते-देखते मनोस्मा के सौन्दर्य 
सागर की एक अपूर्व महिमा उन्होंने देख पाई-। जैसे सूर्थ की प्रखर किस्णां 
से हँसती हुई सागर की जज्ञराशि बादल बिर आने से क्रमशः गहरी काली 
कान्ति को प्राप्त हो जाती है, बेसे ही पशुपति के देखते-देखते मनोर्मा का 
। सुखमण्डल गंभीर होने लगा | फिर बह बालिका-सुलम ऐश्वर्य-व्यंजक भाव 
: नहीं रहा, अपूर्व तेब की अभिव्यक्ति के साथ प्रगल्म वयस के लिए भी दुलंभ 
:' शंभीर भाव उस मुख पर विराजने लगा। सस्तता को ठककर प्रतिमा का 
: उदय हुआ। 5 पट 
पशुपति ने पूछा--मनोस्मा, इतनी रात को क्‍यों आई हो! यह क्‍या! 
आज तुम्हारा यह माव क्‍यों है ! 
मनोरमा ने उत्तर दिया--मेरा क्या भाव ठुमने देखा ? 
.... पशुपति--व॒म्हारी दो मूर्तियाँ हैं | एक मूर्ति आनन्दमबी मोली माली 
. बालिक की भी हैं | उसी मृति से तुम क्‍यों नहीं आई १ उस तुम्हारे रूप 
को देखकर मेरा हृदय शीतल होता है । ओर तुम्हारी यह मूर्ति गंभीर, 
तेनस्विनी, प्रतिनामबी, प्रखर दुद्धशालिती है--इस मूर्ति को देखकर में डर 
उठता हूँ। तत्र समझ लेता हूँ कि ठुम किसी दुढ प्रतिशा में बॉधी हुई हो। 
आज तुम इस मूर्ति से मुझे डराने क्यों आई हो ! 
मनो०--पशुपति, ठुम इतनी रात तक, जागकर क्या कर रहे हो ! 
पशुपति--मैं राजकाज में व्यस्त या | लेकिन तुम-- 
मनो ०--फिर पशुपति, मिथ्या १ राजकाज में या अपने काम में १ 
पशुपति--अपने ही काम में सही | राजकाज में हों या अपने काम में 
हो, में कब व्यस्त नहीं रहता ! तुम आज यह क्‍यों पूछ रही हो ! 
मनो०--मैंने सब सुन लिया है। 
. प्शुपति--कक्‍्या सुना है ! 
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मनो०---बधन के साथ पशुप्ति की मंत्रणा--साँव्गांठ, शान्तशील के साथ 
की गई वातचीत--5राजे के एस खड़े होकर सत्र सुनी है । 

पशुपति के मुखमएडल पर जैसे इर्दली का-सा अंधकार छा गया। उन्होंने 
देर तक सोचवे रहने के बाद कहा-अच्छा ही हुआ । में तुमसे सत्र बातें 
कहता ही | न हों, ठमने पहले ही सुन लिया | दम मेरी कीन बात नहीं 
जानती हो ? ' 

मंनों ०--पशुपति, तुमने मुझे त्याग दिया ? 

पशुपति--क्यों मनोस्मा ? तुम्हारे ही लिए तो मैंने यद्द मंत्रणा की है। 
इस समय में राजों का सेवक या नोंकर हूँ, मन माक़िक काम नहीं कर 
सक्रता | इस समय विधवा से व्याह करने से मुझे समाज से परित्यक्त होना 
पड़ेगा | किन्तु जग्र में स्वयं राजा होऊँगा, तब कोन मुझे छोड़े सकेगा ! 
बह्लाल सेन ने जैसे कुलीनता की नई पद्धति प्रचलित की थी, में भी वेसे ही 
वित्रधा-विवाह की नई पद्धति खलाऊंगा। 

मनोरमा ने लंबी साँस छोड़व.र कहा--पशुर्पति, वह सब मेरा स्वप्नमात्र 
हैं। तुम्हारे राजा होने पर मेरा, वह स्वप्न हट जादगा। में कभी तुम्हारी 
गर्दी नहीं बनगी। हि 

: प्रशुपति--कयों मनोस्मा ! 

मनो०--पूछते हो, क्‍यों ! तुम जय्र राज्य का भार ग्रहण करोंगे तब क्‍या 
मुझे प्यार करोगे ? राज्य ही तुम्हारे हृदय में प्रधान स्थान पावेगा | तब मेरे 
प्रति तुम्हारे मन में अनादर उत्यन्त हो जायगा | तुम अगर मुझे प्यार ही. 
नहीं करोगे, तो म॑ क्यों तुम्हारी पत्नी होने के बंधन में पढ़ेँगी ! 

पशुपति--ठम इस खयाल को क्यों अपने मन में जगह देती हो ! पहले 
नम हो, उसके बाद राज्य | मेस सदेव यही विचार रहेया। 

मनो ०--राजा होकर आगर ऐसा करोगे--राज्य की अपेक्षा अगर शनी 
को अधिक चाहोगे--तो ठुम राज्य नहीं कर सकोगे। तुम्हारे हाथ से राज्य 
निर्केल जाबगा | स्त्रणु राजा का राज्य नहीं रहता | 


क 


पञुपति प्रशंसा की दृष्टि से मनोस्मा के मेंह की ओर च्षुण भर ताकते 
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. रहे | फिर ब्ोले--जिसके वाम भाग में ऐसी संस्सती हो, उसके लिए 
आशंका क्‍या हैं ? न हो, ठम जो चाहती हो, वही सही। में तम्होरे लिए: :. 
राज्य को छोड़ देगा । 

मनो ०--तो . फिर ग्रहणु वर्दा करते हो ? त्वाग के लिए: #्रहण का 
फल क्या है ! “ 

पशुपति--कद तो चुका, तुम्हारे साथ विवाह करने की स्वतंत्रता के लिए 
राजा बनना चाहता हूँ । न्‍ * 

मनो ०--यह आशा छोड़ दो। तुम राज्य पाओगे, तो मे कमी व॒म्हारी 
' पत्नी न होऊँगी ; 

पशुपति--क्यों मनोरमा ! मेंने क्या अपराध किया है ! 

मनो०--ठ॒म पिश्वासबातक हो | धिश्वासप्रातक की भर्तति केसे करूँगी ! 
विश्वासघातक को केसे प्रेम कहूँग्गे ? 

पशुपति--क्यों, में विश्वासघातक केते दुआ ! 

मनो ०--अपने प्रतिपालक प्रभु की राजगद्दी से हटाने की. कहपनाो कर 
रहे हो; शस्णागत राजपुत्र की हत्या करनाराहते हो | यह क्‍या विश्वासब्रात 
का काम नहीं है! जिसने प्रभु को धोख#दिया, वह स्त्री को क्यों न धोखा 
देगा ! उससे विश्वासघात क्यों ने करेगा १ £ 


शुप्ति पहले की तरह ही सिर नीचा किय रहें | उन्हें राज्य फी लालमा 
ओर मनोरमा को पाने की इच्छा दोनों ही प्रत्ल थीं | किन्तु राज्य पाने से 
मनोस्मा का प्रेम खोना पड़ेगा मनोस्मा का त्याग भी वह नहीं कर. सकते । 
इस उम्रय-संकट में उनका मन बहुत ही डाबॉडोल हो रहा था । किसे छोड़ें, 
किसे लें | उनकी बुद्धि अस्थिर हों गई।| बह बार-बार सोचने लगे--अगर 
मनोस्मा को पाऊँ तो भीख माँगकर पेंट पालना अच्छा है, राज्य की कोई 
आवश्यकता महीं | उनका मन बार-बार यही कहने लगा । किन्तु वेसे हीं 
फिर सोचने लगे--लेकिन मनोर्मा . को ग्रहण करने से लोक-निन्‍्दा सहनी 
ड्रेगी, समान में कलंक होगा, जाति जाती रहेगी, सबकी घणा का पाज्- 
बनूं गा। यह किस प्रकार रहूँगा ! 
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पशुपति चुप रहे | कोई उतर न दे सके | 
उत्तर न पाकर मनोस्मा कहने लगी--सुनो पशुपति, तुमने मेरी वात का 


जवात्र नहीं दिया । में जाती हूँ। किन्तु यह प्रतिश करती हूँ कि विश्वास- 
प्रातक से इस जन्म में मेरी भेंट न होगी । | 


इतना कहकर मनोस्मा जाने के लिए पीछे घूमी । पशुपति ये उठे । 
बसे. ही मनोस्मा फिर लोट पड़ी । आकर उसने पशुपति का हाथ 


पकड़ा | पशुषति ने उसके मुख की ओर देखा। देखा, तेज के ग़ब से युक्त, 
सिकुड़ी धुई भोहों से रोप प्रकः करनेवाली बह सरस्वती की मूर्ति अब नहीं 


5 


हैं | वह प्रतिभा देवी अन्तद्धांन हो गई है। कुसम-सुकुमारी बालिका उनका 


कप 


हाथ पकड़ उनके साथ हां से रह हू । 


' भरे 


मनोरमा ने कहा--पशुपरति, रोते क्‍यों हो ? 

पशुपति ने आँसू पाछुकर कहा--ठुम्हारी ब्रात से | 

मनो०--क्यां मैंने कया कहा है ? 

तुम मुझे त्यागकर जा रही थीं | 

मनो०--फिर ऐसा नहीं करूँगी। 

पशुपति--चुम भेरी राजरानी बनोगी ? 

मनो०--बने गी | 

पञुपति के हृदय में आनन्द का सागर उमड़ पड़ा। दोनों आँखों में आप, 
एक दूसरे के मुख की ओर ताकते कुछ देर बेठे रहे | सहसा मनोस्मा 


« एक चिड़िया की तरद उठकर तेजी से चली गई | 


दशम परिच्देद 
फंदे में 


पहले ही कहा जा चुका दें कि बावली के किनारे से हेम्चंद्र मनोस्मी के 


अेकीेे अतय की चोज में आ रहे थे | धर्माषिझारी पशुपति का 
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कुछ दूर रह जाने पर मनोस्मा ने हेमचन्द्र से कहा- सामने थह भवन 
टेखते हों १ । 
हेम०--हाँ, देखता हूँ । 
मनो ०--इसी के भीतर यवन गया है । 
हेम०ब्न्देयां ! 
इस प्रश्न का उत्तर न देकर मनोस्मा ने कहा--ठम वहीं इच्च के पीछे 
ठहरो | वह यवन इधर ही से जायगा । 
' हेम०--तुम कहाँ जाओगी ? 
मनो०--मैं भी इस घर में जाऊँगी । ु 
हेमचन्द्र ने ही व्हस्ना स्वीकार किया ।'मनोस्मा, के आचरण को , 
ठेखकर कुछ विस्मित भी हुए । उसकी सलाह के माफ़िक राह के किनारे . 
नं की आड़ में लुक रहे | मनोस्मा गुप्त मार्ग से छिपकर घर के मीतर 
घुसे गई । ह 
इसी समय गुप्तवर शान्तशील प्रशुषति के घर श्रा रहा था। उसने देखा' 
कि एक व्यक्ति वृक्ष की आड़ में जा छिपा के कारणु शान्तशील 
उस जृक्ष के पास गया। बहाँ हेमचन्द्र को देखकर उन्हें चोर समझकर,. उसने 
पूछा--ऋआन ही तुम १ यहाँ क्‍या करते हो ! « | 
पर बसे ही हेमचन्द्र के शरीर पर बहुमूल्य आभृषण ओर वस्त्र तथा 
उनका योद्धा का वेष देखकर उसने कहा--आप कोन :हें 
हेमचन्द्र ने कहा--में कोई भी होऊँ, तुम्हें क्या ? 
/ शान्त--आप यहाँ क्यों खड़े हैं ! | 
हैम०--में यहाँ -यवन को खोज रहा हूँ | « 
:. . शान्तशील ने चौंककर कहा--यहाँ यधन कहाँ है ! - 
हेम०--इस घंरःके भीतर गया है - हा यार 
“ शान्तशील ने डरे हुए आदमी की तरह वैसे ही स्वर में कद्ा--इस घर -पे 
क्यो गया 43 आम 
हेम०--सो तो में नहीं जानता | 
शान्त--यह घर किसका है ?. 
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हेम०--वह ही मुझे नहीं मालूम । 

शान्त--लेकिन आपने यह केसे जाना कि इस घर में यबय है ! 

हेमन३--बह सुनकर ठम क्या करोगे ? 

शान्त---बह “घर मेरा है। अगर इसमें यवन धुसा हैं तो इसर्य सन्देह् नहीं 

बुरे इरादे से गया है। आप योद्ा और यवन से दप रखनेवाले जान पड़ते 
। अगर जी चाहे तो मेरे साथ आइए--हम दोनो चोर को पड़ेंगे | 

हेमवन्र राजी होकर शान्तशील के साथ चले | शान्तशील सामने के फाटक से 

हेमचन्द्र को भीतर ले गया ओर एक बड़ी-सी कोठरी के भीतर उन्हें ले जाकर बोला-- 

इस ब्र के भीतर मेरा सुबण ओर रून आदि सत्र रुवा है | आप यहाँ ठहस्कर उसकी 
“बोफर्सी कीजि! । में तस्तक उस यबन का पता लगाऊँ कि वह कहाँ पर छिपा 


न्‍ ह्पः रे है 


हक 


इतना कहकर ही शान्तशील उस कोठरी से बाहर निकल आवा--ओर हेमवन्द्र 
के कुछ उनर देने के पहने ही उसने बाहर से हवार बंद कर लिया। देमचनद्व फंदे में 


>न्‍०__-म्नीकितनसीक-लाकिनत-न+ 
एकादश परिच्छेद 
छुटकारा 


मनोरमा पशुपति से का होकर ही तेज़) से चित्रशाला को कोठ्री में 
आई | पगुतति के साय शान्तशील की नो बातबोत हुई बह भी उसने सत्र सुन 
ली थी | इसलिए, उसे मालूम था कि इसी कोट्री भे देमचनठ क्ेद हैं | आते 
ही उसने चित्रशाला का ढार खोल दिया। देमचल्र से कहा--हेमव न, कोठी 
से निकली | ध् 

देमबद्ध शहर निड्ल आये । मनोर्सा उनके साथ-साथ खली | 

देमचन््र ने पूछा--में यहाँ बन्द क्‍यों किया गया था ! 


७ «० मेन»न्‍>-म-->म>कन हमर, 
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7नो०---यह फिर बत ऊँगी । 

हेम०--जिस आदमी ने मुझे केद किया था, घह कौन है ! 
मनो ०--उसका नाम शान्तशील है | 

हेम०--शान्तशील कोन ! 

मनो ०--युप्तचर । 

हेम०--यही क्या उसका धर है ? 

मनो ०---नहीं । 

हेम०--यह घर किसका है! 

मनो ० --फिर चता ऊँगी । 

हेम०--सह यवन कहाँ गया ! 

मनो ०--यघन की छावनी में | 

हेम०--छावनी कहाँ है ! 

मनो ०--महावन में | 

हेम०--महावन कहाँ है ! 

मनो ०--इस नगर के उत्तर ओर दूर पर | 

हेमचन्द्र हथेली पर गाल रखकर सोचने लगे | 

मनोस्मा ने कहा--सोचते कया हो १ तुम क्या उनसे युद्ध करोगे ! 
'हेमचन्द्र--प्चीस हजार के साथ अकेले युद्ध क्या संभव है ? 
मनो ०--तत्र क्या करोगे ! घर लोट जाओगे ! 

हेम०--इस समय घर न जाऊँगा । 

मनो०--कहाँ जओ्नोंगे ! 

हेम०--महावन में | 

मनो०---युद्ध नहीं करोगे तो महावन क्यों जाओगे ! 
हेम>--यघनों को देखने । ; 

मनो>--जब युद्ध न करोगे तो देखकर क्‍या होगा ? 
हेम०--देखकर यह जान सकू गा कि किस उपाय से उन्हें मार सकूँगा । 
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मनोस्मा चौफ उठी | बेली--प्रचीस हजार मनुष्यों को मारोगे ! केसा. 
ग़ज़ब है | छी ! छी ! ह 
हेम०--मनोस्मा | हुमने यह सन खबर कहाँ पाई १ 
मनो०--ग्रोर भी खबर है | आज रात को तुम्हें मारने के लिए 
तुम्हारे घर में डाकू आयेंगे | आज घर ने बाना |. 
इतना कहकर मनोर्मा तैज्ञी से भाग गई | 


जद श्र किक कप 
द्वादश पारंच्छचद 
अतिथि-सत्कार 


हेमचन्द्र नें घर लोटकर एक सुन्दर घोड़े को सब्जित किया और उस पर 
सवार हुए. । घोड़े की कोड़ा मास्कर मद्रावन को ओर चल दिये | नगर पार 
हुए; उसके ब्राद ही बह जंगल शुरू छुआ । जंगल में भी कुछ दूर जाने पर 
अकस्मात्‌ू कहीं से आकर एक तीर उनके कंधे में लगा--उन्हें पीड़ा मालूम 
हुई | देखा कंधे मे तीर सा हुआ है । पीछे घोड़े की है! सुन पड़ी | घरृम 
कर देखा, तीन सवार आ रहें हैं | | 

हेमचद अपने थोड़े का मुँह एुमांकर उनके पास आने की राह देखने 
लगे | घूमते ही उन्होंने देखा, हर एक सवार उन्हें लक्ष्य करे अपनी कमान 
में तीर चढ़ा रहा है । देमचन्ठ ने विचित्र कोशल से अपने हाथ का शल 
( बी ) तानकर एकसाथ तीनो तीर की रोककर बेकार कर दिया । 

थे शुड़सबार फिर एकसाथ तीन बाण मारने को उद्यत हुए | पहले के 
तीनो तीर व्य्थ॑होते- न होते उनके तीर फिर बैग से छूटे | फिर हेमचन्ध “नें 
उन्हें शेझ्धा | ह 

इसी, तंरदर फुती के साथ हेमचन्द्र के ऊपर शत्रु बाग बस्सानें लगे | तब 
हेमचन्ट् विवित्र स्‍्न-जब्ति ढाल दााथ में लेकर सहज द्वी में उन बाण को 
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: रोकने लगे । दो-एक़ तीर घोड़े के शरीर में अवश्य आकर लग पांव ;..पर * 
वह खय अक्षत-शरीर रहे । ध जि 
... विस्मित होकर तीनों खबारों ने बाण-वर्षा बन्द कर दी | फिर आपस 
' में कुछ परामश कब्ने लगे | इसी अवकाश में हेमचन्द्र ने एक सवार को 
ताककर बाण चलाया । वह निशाना अचूक था । बाण एक सबार के मस्तंक 
में लगा ओर घह घरती पर लेट गया । 


फोरन ही अन्य दोनों सवार बछा ताने हुए घोड़ी के ऐंड लगाकर हेम्चन्द्र 
की ओर मसपद और जब बछे का.वार करने लायक निकट स्थान -पर पहुँच 
गये तब उन्होंने ब्छां फेंका | अगर वे, हेमचन्द्र को ताककर वार करते तो 
अपनी विचित्र शिक्षा के कोशल से हेमचन्द्र उससे अपने की करा मी ”ंकते 
थे; किन्तु आक्रमणकारियों ने हेमचन्द्र के घोड़े को लक्ष्य करके बर्छा लाता 
था | उतना नीचे हाथ ले जाने में हेमचन्द्र को कुछ विलम्ब्र हो गया | एक क्का 
बा तो उन्होंने व्यर्थ कर दिया, पर दूसरे का वह न रोक सके | व््ला आकर 
घोड़े की गदन में छुस गया। चोट खाते ही सुन्दर घोड़ा अधमरा होकर 
धरती पर गिर पड़ा । ” 

हेमचन्द्र बहुत फुर्तलि ओर युद्ध-विद्या में निपुण थे | वह फरीत के साथ 
घोड़े के गिरने के पहले ही उसकी पीठ से फाँद ५ड़ और घरती पर पलक 
मारते ही खड़े होकर अपने हाथ का चछा तानकर यह कहते हुए उसे 
शत्रु के ऊपर चलाया कि मेरे पिता का दिया हुआ यह बछा शत्रु का रक्त 
ग्रे त्रिना कभी नहीं लोग | उनकी यह बात पूरी होते-न होते बे से 
बिंधकर दूसरा सवार भी धरती पर लोयने लगा | 

यह देखकर तंसरा घछुड़सवार अपने घोड़े का मेंह फेरर वेग से भाग 
: खड़ा हुआ । बह वही शान्तशील था | 


तत्र शत्रआओं से छुद्ये पाकर हेमचद्व ने धीरे-धीरे अपने- ऋूरधें-सें वह : तीर. . 
७ शहलक है 22225... 


निकाला । तीर कुछ अधिक छुस गया था । उसे खींचते:ही जोर से रक्त की ... 


ह 
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धारा वह चली । हेमचन्ध अपने यस्त्र से उसे रोकंने?को सेंप्य करने लगे, प्र « 
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हेसवन्द्र निबल होने लगे। तब उन्होंने समझ लिया कि अत्र यवन-शिविर में 
उनके जाने की कोई संभावना नहीं है | घोड़ा मारा गया, शरीर भी रक्क 
की हानि से कमज़ोर हो रहा है | अतणव अप्रसन्न मन से वह धीरे-धीरे नगर 
की ओर लोग्ने लगे | 

हेमवद्ध उस जंगल से निकल आगे । उस सत्य तक उनका शरीर बहुत 
ग्रशक्त हो गया था--रक्त से सारा शरीर भीग चुका था | चलने की शक्ति 
ज्ीण होती जा रही थी । बढ़ी कठिनाई से बह नगर के भीतर पहुँच सके । 
अब और झागे चज्नता अनं्व «हा गया | एक कुगीर के पास एक्र बर्गद के 
उत्त के तले वह ब्रेठ गये | उस समय पो फट रही थी । रात्रि का जागरणु--- 
सारी, रात का परिश्रम--रक्र की हानि से दुर्बलता--इन सत्र कास्णों से 
हसन को चक्कर आने लगा--आँखो के आगे धरती घूमने लगी । वह बृत्ल 
के तने के सहारे ब्रेठ गये । आँखें मंद गईं । नींद ने जोर पकड़ा, वह अचेत 
सो गंगे । नींद में--लपन में जेसे उन्हें सुन पड़ा--- 


“कंटके गढ़िल विधि मृणाल आधमे |” 


तृतीय खण्ड 


| पशु 
प्रथम पारच्छद 
वह तुम्हारे कौन हैं ? । 
निस कुटिया के निकट ब्क्ष के तले बैठकर हेमचन््ध सो गये थ्रे, उमर 
कुटिवा में एक माँकी रहता था । कुटिया के भीतर तीन कोठरी थीं । 
एक में माँकी की ससोई बनती थी | दूसरी कोठरी में भाँकी की 
स्‍त्री बाललवच्चों को लेकर सोती थी । तीसरी कोठरी में माफी की *जबान 
लड़की स्नमंयी तथा और दो औरतें सो रही थीं । वे दोनो ओरतें पाठकों 
की पूर्व . प्ररिचित मृणालिनी ओर गिरिजाया हैं । नवद्वीप में अन्यत्र आश्रय न 
पाकर वे इसी जगह ठहर गई थीं। 
एक-एक करके तीनों ओरत सं्रेरे जागकर उरठीं। पहले ख्नमयी जागी 

. उसने गिरिजाया को सम्बोधन करके कहा--सहेली ! 

गिरि०--क्‍्या है सखी ! 

र्न०--ठम कहाँ हो सखी ! 

गिरि०--बिछोने पर सखी । 
 र्न०--उठो न सखी । 

गिरि०--नहीं सखी । 
: र्न०--मैं पानी डालूंगी ॥ 

गिरि०--पानी क्यों सखी ! 

र्न०--न केसे छोड़गी सखी ! हर 
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गिरि०--छोड़ोगी क्‍यों सली १ तुम हो मेरी प्राणों से प्यारी सखी ! 
तुम-सी ओर कोन हैं सखी १ तुम हो पार घाट की समयी--ठुमते न कही 
तो ओर किसते कही ! 

रस्न०--बाता में सली, तुम हो सदा विजयी । में अब चुप हो गई । तुक 
नहीं मिला पाती भई ! 


गिरि०---ओऔर भी तुक चाहिए १ 


ख्न०--तैरे मुंह में धूल-मिलट्टी, भूल गई सिद्दी-पिद्ले | चाहिए. न और 
तुक, बातें गई चुक | तुक न मिला पाती हूँ---काम करने जाती हूँ । 

इतना कहकर रत्नमयी घर के काम करने गई । मुणालिनी अब तक 
एक शब्द भी नहीं वोली थी । अब गिरिजाबा ने उसे सम्बोधन करके कहा-- 
शमालकिन!) जाग पड़ी ! | 
मृणालिनो--में तो जांग रही हूँ | जागती ही रहती हूँ । 
' गिरि०-+-वर्बा सोचे रहीं थी ?? ' । 
मृणालिनी--जो हमेशां सोचा कंर्ती हूँ। 


ते गिरिजाया ने गम्भीर सीव से कहा--क्या करूँ १ मेश कुछ दोष 
“नहीं है। मैंने सुनी हैं।' बह इसी नंगर में हैं, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं 


पा सकी । लेकिन अभी तो हमें यहाँ आये केबल दो ही दिन हुए हैं। में 
जहदी ही पंती लेगा लू भी | 


मृणालिनी--गिरिजाया, इस नगर में उनका पता न पाया तो मुझे जीवन 
भर इसी माँक्ी की मोपड़ी में रहना होगा | मेरे लिए तो जाने का ठिकाना 
नहीं है। 

मुणालिनी ने तकिये में मंह छिपा लिया । गिरिजाया के भी गालों पर 
चुपचाप ऑंस बहने लगे । 

इसी समय ख्नमयी हृड़बड़ाई हुई कोठरी में आकर बोली--सखी ! 
सती ! ज्ञग देख जाओ | हमारे बर्गद के नीचे कोन सो रहा है? अद्भुत 
सुन्दर पुरुष है । 


मुणालिनी |. [ ७ 


गिरिजाया' उठकर कुटीर के द्वार पर “देखनें-पई | मरणालिंनीः ने” भी 
कुटिया: के द्वार तर्क आकर देखा । दोनो ने देखतेःही पहचान लिया | 7 ४ * 
न सींगर 'एक्ंद्स उमड़ पड़ा । मणालिनी गिरिजाया के लिपय!'गंई 
गिरिजाया ने गाया--- नगर उड के मर कीड॑ऑ फट 7 
पि कण ॥ठ 7#करटके गढ़िल विाध मसणाल अधमे [? 

यही ध्यनि स्वप्त की तरह हेमचन्द्र के कानों में पहुँची 'थीं॥ मणालिनी 
ने: गिरिजाया के गले खुलता देखकर कहा--चुप डाइन ! हम दोनो एक 
: दूसरे को देख नहीं सक्रते--मिल नहीं सकते । देखा, वह जाग रहे हैं आ;' 
हम इधर आड़े में होंकर देखें, वह क्‍या करते ,हैं।?। 'घह जहाँ: उठकरेजायेँ, 
वहाँ उनके पीछे-पीछे छिपकर जाना । यह क्‍या | उनका शरीर एँबूनसें - तर 
क्यों देख पड़ रहा है ! चलो, तो में भी साथ चलतीन्हूँ॥॥ इनमे ने हि तह : 

हेमचन्द्र की नींद खुल गई थी । प्रातःक्ाल छिपस्श्रित : देखक़र वह“चछे का 

रा लेकर उठ खड़े हुए ओर धीरे-धीरे डरे कीजओर'उ़ले फ८ कहर के ने 

हेसचन्द्र के कुछ दूर जाने पर मणालिनी झोरू गिरिजाया;#दोनो- उनके 
पीछे जाने के लिए घर से निकली । 

तब र्नमयी ने पूछा--मालकिन, बह तुम्हारे कोन हैं ! 

संणालना ने कहा--भगवांन जाने |! | पक रे 33 
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द्वितीय परिच्छेंद 


प्रतिज्ञा--पत्रतो जद्निप्तानःः 

है (पहाड़ पर आम: है ) ह 
विश्राम करके हेमचन्द्र में कुछ शक्ति-आ गई थी, रक्त का निकलना भी 
[| हो गया था-| बछे | का सहारा लेकर उसे टेकते हुँए' वह मंज्ञें में 
लोग आये |. #...३ 


८ 


दा 


2६ 


2) है| 


डेरे पर आकर उन्होंने देखा, मनोस्मा द्खाज़े पर खड़ी है | डे 


८० ] [' मणालिनीः | 


नूणालिनी ओर गिरिजाया ने आड़ में रहकर मनोरमा की देखा। 

मनोस्मा चित्रलिखित पुतली-सी द्वार पर खड़ी .रही | उसे देखकर 
मणालिनी ने अपने मन में सोचा--भेरे स्वामी अगर रूप के घशीमूत हो 
जायेंगे तो फिर भेरी सुख की रात का सबेरा ही हो गया । वि 

मिरिज्ाया ने सोचा--राजपुत्र अगर रूप पर रीक गये तो मेरी मालकिन 
के भाग फूट गंगे। 

हेमचन्द्र ने मनोस्मा के पास आकर कहा--मनोस्मा, इस तरह खड़ी 
क्यो हो ! 

मनोस्मा कुछ नहीं बोली | हेमचन्द्र ने फिर पुकारा--मनोस्मा ! 

फिर भी उत्तर न मिला। हेमच्रन्द्र ने देखा, उसकी दृष्टि आकाश में 
टिकी हुई है। हेमचन्द्र ने फिर पुकार--मनोस्मा | क्या हुआ ! 

तब मनोस्मा ने धीरे-बीरे आकाश की ओर से दृष्टि इमाकर हेमचन्द्र के 
मुच्च॒ पर दिकाई ओर बुछ देर तक एकटक उनकी, ओर ताकती रही । फिर 
हेमचन्द्र के रक्त से भीगे कपड़े देखकर मनोस्मा ने विधश्मित होकर कहा--यह 
क्या हेमचन्ट्र | यह रक्न केसा हैं? तुम्हारा मंह सूखा और चेहरा उतंरा 
हुआ है | ठम क्‍या घायल हुए हे 

हेमचन्द्र ने डगल्ली से कंधे का बाव दिखा दिया। ५ 

त4 मनोस्मा हेमचन्र का हाथ पकड़कर उन्हें घर के भीतर ले गई। 
फिर पलग पर उन्हें लिया दिया | इसक बाद तुरन्त गडए में पानी लाकर 
ए.#एक करके हेमचन्द्र के कपड़े उतारकर अंगों का रक्त धोकर साक किया | 
फिर गायों को लुभानेवाली, हरी दूध तोड़कर अपने मुंह से अच्छी तरह 
चब्राकर उसको टिंकिया घाव के ऊपर रखकर उसे जनेऊ के आकार में साफ 
कपड़े की पट्टो से बाँध दिया | फिर कहा--हेमचन्द्र, और क्‍या करूं! ठुम 
गत भर जागे हो--से ओगे १ ; | | 

हेमबन्द्र ने कहा--नींद तो बड़ी लगी है।न सोने से बहुत कमजोरी 
और परेशानी हैं | ह 

मनोस्मा के काब ओर दंग को देखकर मणालिनी को बड़ी चिन्ता हुई | 
डसने गा जाया से कह--यह कान हें गारेजाया ? 
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गिरि०--नाम तो सुना, मनोस्सा है। 
मृूणा ०--यह क्या हेमचन्ध की मनोरमा ( मन को स्मानेवाली प्रेयेसी ) हैं 

गिरि०-- तुम्हारी समझ में क्या आता 
“णा०--में सोचती हूँ कि मनोस्मा ही भाग्यशालिनी हैं। मे हेमचन्द्र को 
इस समय सेवा नहीं कर पाई, ओर उसने को । जिस काम के लिए मेरा 
अन्तःकरण व्याकुल हो रहा था, वह कार्य मनोस्मा ने कर दिया। भगवान्‌ 
उसे चिसायुष्मती करें । गिरिजाया, अब में बुटिबा को जाती हूँ। मेरा यहाँ 
अब और ठहरना उचित नहीं है। तम इसी मोहल्ले में ठहरी'। हेमवन्द्र बंस्से 
ते हैं, यह खबर लेती आना। मनोस्मा चाहे जो हो, हेमचल्ध मेरे ही: हैं--- 


००० सु 
नि < 
तृतीय परिच्छेद 
हेतुधूमात्‌ 
( घुओँ दिखाई देता है ) 
मनोर्मा ओर हेमचन्द्र जब घर के भीतर चले गये, तब ऊपर लिखी 
बातचीत के बाद मणालिनी को जिंदा करके गिरिजाया “बाग की प्रदक्षिणा 
करने लगी । जहाँ-जहाँ उसने कोई खिड़की खुली देखी, वहीं सावधानी से 
- सिर ऊँचा करके घर के मीतर उसने हेमचन्द्र को सोया हुआ देखे पाया। 
मनोर्मा उनके पास पलँँग पर ही बेठी थी | गिरिजाया उसी खिड़की के नीचे 
बेठ गई । पहले दिन, रात्रि के समय, उसी खिड़की पर हेमचद्र ने बवन का 
सिर देखा था | 
खिड़की के नीचे गिरिजाया के बेठनें का अ्भिप्राय यह था कि हेमचम्द् 
ओर. मनोस्मा में क्या बातचीत होती है, उसे छिपकर घह सुन सके | किन्त 
हेमचंद तो नींद में डूबे हुए थे, कोई बातचीत नहीं हुई | अकेले चुपचाप टस 
खिड़की के नीचे बठे-बेठे गिरिजाया का जी ऊब उठा | बड़ा कष्ट मालूम 
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हा | बोल नहीं सकती, हंस नह सकती, व्यंग्य ,नहीं करने की मिलता ।' 
बड़े कष्ट में उस स्त्री की जीम खुजानें लगी । मर्मही-मन सेचिने लगीं--वह 
हरामजादा दिग्विजब कहां मर गया ? घह मिल जीता तो उसी से 
उलमक़्र--कुछ.. कहकर जी बहलाती । लेकिन दिवजियं उस समय घेर के 
कामों में, स्वामी के कामों में, लगा हुआ थी | उससे भी भेंट ने हुई। तंगी 
बात करने के लिए ओर किसी को न पाकर शिरिजोयों मन-ही-मत अपने हो 

ब्रातें कसते लगी | बह वार्तालाप सुनने (के लिये पहिका $ मन में कोवृहल 
अगर हो तो मैं प्रश्नोचर के रूप मैं उसें यह , उपर कर सकता हैँ.) 
सुनिए. । गिरिजाया ही प्रश्न करनवालो और उसका उत्तर दनेवाली, दीनी €। 

प्रश्न---अरी, तू कीन तर ह ४ १ < 

उत्तर--मैं गिरिजाया हूँ री । 

प्रश्न--त्‌ यहाँ क्‍यों बैठी है 

उत्तर--मणालिनी के लिये री । 

प्रश्न--एणालिनी तेरी कौन ्‌ 

उत्तर--कोई भी नहीं । 


प्रश्न--तो उसके लिये तैरे इतना सिर दर्दक्यों:द [005 7 « / 
उत्तर--मैरा और काम ही क्या ई * पृस- मकर बया. क़रूगीं ४ मे २५ 
प्रश्न--म्णालिनी के लिये यहाँ क्‍या बैठी है > कर 5 ; गो ल 
उत्तर--यहाँ उसका एक. पालवू तोता हे की. जुजीर खोलकर... भाँग 
आया हैं। ही 3 
इ्न--तोते को क्या पकड़ लें जायगी $ ,, नम, 2 हि 
उत्तर--जंजीर खोल डाली या कां5 डाली होगी तो ठसे पकड़कर क्य 
होगा ! ओर पकड़ गा हाँ कंस १ अल हएाह जी टह ; 
प्रश्न--तों फिर बैठी क्यो हैं $ 2, की पेट: मे सर है 
उत्तर--देखूँगी, जंजीर काय डाली है कि नहीं. फूलक किक हैं ४ 
परश्न--काटी है या नहीं, यह जानकर ही क्य ( होगा > (दर 
उत्तर--इस तोते के लिये म्शणालिनी रातों की छिपा-छिपाकर कितना 
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रोती है-.आज न जाने कितना रोबेगी | अ्रगर अच्छी खबर ले जाऊँंगी तो 
उसरते बहुत कुछ रक्षा होगी । 

प्रश्न---ओर अगर जंजीर काट डाली हो १ 
- उत्तर-ऋणोलिनी से कहूँगी| कि तोता हाथ से निकल' गया। राधाक्ृष्ण 
का नाम सुनना ही तो फिर घन-का.. तोता पकड़ लाओ | पढ़े तोते को आशा 
छोड़ो । पिंजड़ा खाली न्‌ रखना ॥. ... 

प्रश्न---मर सिखारी की लड़की,] तू अपने मन की-सी बात कहती है। 
मृणालिनीं अगर नाराज होकर पिंजड़े,क़ी तोड़ डाले ! 

उत्तर+-टठीक कहती है तू सखी | यह वह कर सकती हैं। उसते यह 
चात नहीं कही ज़ायगी |... 

प्रश्न--तो फिर यहाँ-धूप में; बैठकर क्यो जान दे रही हैं ! 

उत्तर->सिर में बहुत: दद , हो रहा है, इसी से। यह जो ओस्त घर के 
भीतर बेठी है--यह ओरत गूँगी जान पड़ती है--नहीं तो अबतक कुछ बात 
क्या नहीं .कर्ती ! ओरत का...मह अबतक बंद है? जवान में ताला पढ़ा 
हैं क्‍या ९ 
. >छेण भर बाद गिरिजाया की मनःकामना पूरी हों गई। हेमचन्द्र जागे। - 
तब मंनोस्मा नें उनसे पूछा--क्यों, नींद: पूरी हो गई तुम्हारी ! 

हेलचंद्र--खूतन् सोया । ु 

मनोस्मा--अच्छा अब्र बताओ, किस तरह तुम्हारे चोट लगी १ 

तब हेमचंद्र ने संक्षेप में रत की घटना आदि से अन्त तक कह सुनाई। 
सुनकर मनोस्मा सोच में पड़ गईं। 

हेमचंद्र ने कहा--ठ॒म्हें जो पूछना ओर जानना था वह समाप्त हुआ। 
अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो | कल रात को मेश तुम साथ छोड़कर जब 
गईं, तब उसके बाद जो कुछ हुआ, वह सत्र बताओ। 

मनोस्माश्ने चीरें-धीरे अस्पष्ट स्वर में जो कहा, वह गिरिजाया कुछ भी 
न सुन पाई | 

गिरिजाया को जब और कुछ न सुन पड़ा तब वह उठ खड़ी हुई। अब 
फिर वह अपने मन में प्रश्नों ओर उनके उत्तरों की माला गँथने लगी | 
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प्रश्न--तू क्या समझी £ 

उत्तर--कुछ लकछुण-मात्र | 

प्रश्न--कीन-कोन लक्षण ! 

गिरिजाब्य डँगलियों पर गिनने लगी--एक, औरत अद्भुत सुन्दरी है। 
आग के पास क्‍या थ्री टिघिलता नहीं ? गाढ़ा ही बना रहता है! दो, 
मनोरमा ते! जरूर ही हेमचन्ध को प्यार करती है---इसमें संदेह नहीं: नहीं 
तो इतना यत्न और सेवा क्‍यों करती ? तीन, एकसाथ रहना | चार, एक साथ 
यत को घूमना-फिसता । पाँच, चुपके-चुपके बातें करना | 

प्रश्न--मनोस्मा प्यार करती है। हेमचद्ध के बारे में कया खयाल हैं १ 

उत्तर--हवा के त्रिना कहीं पानी में लहर उठती है कभी ? मुझे अगर 
कोई घाहता है तो में उसे चाहूँगी---इसमें सन्देह नहीं | 

प्रशन--लेकिन सृशालिनी भी तो हेमचद्ध को प्यार करती हैं; तब तों 
देमचन्द्र मुणालिनी को प्यार करेंगे ही। 

उत्तर--यह ठीक है किन्तु मुणालिनी अनुपस्थित है' और मनोंस्मा सामने 
मौजूद है | 

इतना कहकर गिरिजाया धीरे-धीरे घर के द्वार पर आकर खड़ी हुई 
ओर ..एक--गीत-भाना शुरू करके आवाज लगाई--कुछ मभिक्षा मिल जाय 
मालिक ! पा > 

र्थ ८ 
चतुर्थ परिच्छेद 
-उपंनयन--बहिव्याप्यो धूमवान 
( जहाँ घुओँ है, वहाँ आंग अवश्य होगी ) 
बा गाने लगी--- 
काहे सई जीवत मस्त कि विधान ? 


का 


ब्रज कि किशोर सई, काँहा गेल भागई, 
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अर्थात्‌---जीवन-मण्ण का विधान क्यों है सखी १ ब्रज के किशोर भाग गये 
सखी ! ब्रजवासियों के हृदय भग्न हो गये | 
संगीत की ध्यनि हेमचन्द्र के कानों में पहुँची । स्वप्न में सुने हुए शब्द को तरह 
उसने कानों में प्रवेश किया। 
गिरिजाया ने फिर गाया--- 
ब्रज कि किशोर सई, काँहा गेल भागई, 
ब्रजत्धू हूटायल पराण । 
हेमचन्द्र उन्मुख होकर सुनने लगे। 
गिरिजाया ने किए गाया-- 
मिलि गेई नागरी, भूलि गेई माधव, 
रूप-विहीन गोप कुमारी 
को जाने पिय सई, ससमय प्रेमिक 
हेन वंधु रूप कि मिखारी। 
अ्रथातू---मिल गई नागरी, भूल गये माधव रूपहोन गोप-कुमारी को | प्रिय 
सखी, कौन जानता था कि स्समय प्रेमिक ऐसे बंघु रूप के मिखारी हैं । 
हेमचंद्र ने कहा--यह क्या [--मनोस्मा, यह तो गिरिजाया की आवाज्ञ हैं | में 
जाता हूँ। 
यह कहकर एक छलोंग में पलंग से नीचे उतर गये | 
गिरिजाया गाने लगी-- 
आगे नाहि बूकनू , रूप देखि भूलनू , 
हृदि बेनू चस्ण युगल। 
यमुना-सलिले सई, अब तनु माड़ब, 
आनो सखि मखिब गरल | 
अर्थात्‌--पहले नहीं समझ पाई, रूप को देख मुग्ध हो गई--अपने को भूल 
भई। उनके दोनों चरणों को हृदय में धारण किया अब सखी, मैं - यमुना के जल 
में शरर त्याग कर द्‌ गी। घिष्र लाओ, में खा लेँ। 
हमचन्र गिरिजाया के सामने उपस्थित हुए, । व्यस्त स्वर में बेले--- 
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गिरिजाबा | यह क्‍या गिरिजाबा | तुम्त यहाँ ? तुम यहाँ केसे आई ९१ तुम इस देश 
में कत्र आईं ? 
गिरिजाया ने कहा--में यहाँ बहुत दिन से हैँ । इतना कहकर वह फिर गाने 


लगी--- 
कित्रा कानन-बल्‍्लरी, गल बेढ़ि बाँध, 
नवीन तमाले दिव्र फाँस | 
अर्थात---बन की लता नवीन तमाल को पाशवद्ध करने के लिए उसके गले से 
लिपट गई है | 


हेमचन्द्र ने कहा--ठम इस देश में क्यो थाई ! 

गिरिजाया ने कहा--भीख मॉगना मेरी जीविका है ? राजधानी में अधिक मिक्षा 
पाऊँगी, इसलिए, आई हूँ ।--- 

कित्रा काननऋलरी, गल बेढ़िं बाँघईं, 
नवीन तमाले दित्र फाँस | 

हेमचन्द्र ने गीत पर कर्यपात न करके कहा--ऋुणालिनी केसी है, देख 
आई हो ? 

गिरिजाया गाने लगी-- 

ह नहें--श्याम श्याम श्याम, श्याम नाम जययि, 
छार तनु करिब विनाश | 

अधथात--नहीं, अब श्याम श्याम श्याम, श्याम का नाम जपते-जपते इस मिश्टे 
के शरीर को नप्ट कर द गी। 

हेमचन्द्र ने खीककर कहा--अपना यह गीत रहने दो ! मेरी बात का जबाब 
दो | मणालिनी केसी है, देख आईं हो ? 

गिरिजाया ने कहा--मणुालिनी को में नहीं देख आई | यह गीत आपको 
अच्छा न लगे तो और गीत गाती हूँ 

ए जनमेर संग कि सई, जनमेर साथ फुरइये ? 
किंवा जन्मजन्मान्तरे ए. साथ मोर पुराइवे | 

अथात---इस जन्म के साथ ही क्या सखी, यह मेरी साथ समाप्त हो जायगी.? 

अथवा जन्म-जन्मान्तर में यद्द मेरी साथ पूरी होगी ! 
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हेमचन्द्र ने कहा--गिरिजञाया, में तुमसे विनती करता हूँ, गाना बंद 
करो । मुणालिनी की खबर बताओ | चोली--- ; 
गिरि०--क्या बोले ! 
हेम०--मणालिनी को केसी--किस दशा में/देख झाइ हा १ 
गिरि०--गोड़ नगर में वह नं हद | 
हेम०--क्यों ! कहाँ गई ! 
गिरि०--मथुरा में | 
हेम०--मथुरा में ! मथुरा में किसके साथ गई ?-किस-तरह::गई- 
क्यों गई ! 
गिरि०---उनके पिता की किसी तरह पता मिल गया ओर उन्होंने अपना 
आदमी भेजकर उन्हें बुला लिया। जान पड़ता है, उनका ब्याह होनेवाला 
है। शायद व्याह करने के लिए: ही ले गये हैं । ह 
हेम०--क्या कहा £ क्‍या करने के लिए. १ 
गिरि०--मुंणालिनी का ब्याह करने के लिए उनके पिता उनको ले 
गये है। हर 
हेमचन्ध ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। गिरिजायो उनके मुख -का 
वह भाव देख नहीं पाई | ओर यह भी नहीं देख पाई कि उनके कंधे का 
वह घाव फट जाने से रक्त निकलने लगा है और उस रक्त से उनका उस्त्र 
भीग गया है। उसने पहले की तरह ही गाना शुरू किया-- को 
बिधि, तेरे साधि शुन, जन्म॑ यदि दियें पुन, 
आमारे आबार येन, स्मणी जनम दिलवे.] 
लाज-भय तेयाग्वि, ए साथ मोर पूराइब्, 
सागर छेंचे रतन नित्र, कठे रखत्र निशि-दिबे ) ह 
अर्थात्‌-सुनो विधाता, मैं तुम्ते प्रार्थना करती हूँ कि अगर तुम 


/' 


मु 
फिर जन्म दोगे तो मुझे स्त्री का ही जन्म देना । -मैं -लोक-लज्जा और. 
वदनामी का डर छोड़ देंगी। सागर को मथकर रन निकालेंगी ओर 
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पंदन-रात गले मै पहने रहूँगी। 
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हेमचन्द्र ने मुंह मा लिया-। वोले--गिरिजाया, तम्हारी खबर शुभ है। 
अच्छा हुआ | 
इतना कहकर हेमचन्द्र फिर श्रर के भीतर चले गये। गिरिजाया के सिर 
पर ग्राकाश फट पड़ा | गिरिजाया ने समझा था कि क्ूंठ बोलकर, मुणालिनी 
के ब्याह की जात कहकर, वह हेमचन्द्र की परीक्षा लेगी | सोचा था, 
मृणालिनी का व्याह होनेवाला है, यह सुनकर देमचन्द्र बहुत कातर होंगे, 
बड़ा क्रोध करेंगे | कहाँ बह तो कुछ नहीं हुआ । 
तब्र गिरिजाया ने कपाल में हाथ दे मारकर सोचा--हाय ) मैंने यह 
क्या किया ! देखती हूँ, इस खबर से तो हेमचन्द्र सुखी हुए ; कह गये कि 
संबाद शुभ है। थ्रव मालकिन की क्या दशा होंगी ? 
हेमचन्द्र ने गिरिजाया से यह क्‍यों कहा कि संवाद शुभ है, इसे वह क्‍या 
समझ पाती ? लाख हो, मिखारिन ही तो ठहरी | जिस क्रोध के अवेश में 
मुणालिनी के लिए हेमचन्द्र अपने गुरुदेव की वाणु से मारने के लिए. उद्यत 
हो गये थे, बही दुर्लय क्रोध इस समय हेमचद्ध के मन में उदव हुआ। 
अभिमान ( रूठने ) की अधिकता से दु्मनीय क्रोध के आवेग से हेमचस 
गिरिजाया से कह उठे थे कि तुम्हारी खबर अच्छी है | ह 
लेकिन गिरिजाया इस बात को समझ नहीं पाई | उसने सममझा, यह 
छुठा लक्षण है हेमचन्द्र के मनोर्मा पर अनुसक्त होने का | किसी ने उसे भीख 
नहीं दी, उसने भीख मिलने की राह नहीं देखी | तोता जजीर काट गया--- 
हू निश्चय करके वह कुटिया की ओर चल दी | 
>-++#-क क->- 
है. ६. हि 
पंचम पारच्छचद 
और एक खुबर 
उसी दिन माथवाचाय अपना भ्रमण समाप्त करके नवद्टीप में उपस्थित 
हुए। उनका इरादा था कि वहाँ थिव शिष्य हेमचन्द्र को दर्शन-दान से छतार्थ 
करेंगे | आशीबांद, आलिंगन, कुशल-पर्न आदि के बाद दोनों जने अपने 
उद्दे श्य को पूरा करने के विउ्य में वार्तालाय करने लगे | 
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अपने भ्रमण का वृत्तान्त विस्तार से घर्णन करने के बाद माधवाचार्य ने 
कहा--इतना परिश्रम करके कुछ-कुछ सफलता मुझे; मिली है। इस देश में 
इस राज्य के अधीन सामन्त राजाओं में से अनेक ने सेनशजा को सहायता . 
करना स्वीकार किया है। शीघ्र हो सत्र आ्राकर नवद्वीप में इकट्ठ होंगे । 

हेमचन्द्र ने कहा--वे अमी इस जगह न आयेंगे तो सारा प्रयत्न विफल 
होगा | यवन सेना आ गई है, महावन में ठहरी हुई है | आज ही कल में 
वह नगर पर आक्रमणटकरेगी । ह 

माधवाचार्य सुनकर सिहर उठे । बोले--गौड़ेश्वर की तरफ से उनसे 
लड़ने की क्या तैयारी हुई है ! ह कै. * 

हेम०--कुछ भी नहीं । जान पड़ता है, राजा के पास तक अभी यह 
खबर पहुँची नहीं है। में देवसंयोग से यह खबर पा गया हूँ । 

माधधा०--यह- मामला राजा के कानों तक पहुँचाकर तुमने उनको 
संत्परामश क्यों नहीं दिया ! 

हेम०--खबर मिलने के वाद ही रास्ते में एक दस्यु ने मुझे अचानक 
घायल कर दिया था ओर मैं अचेत होकर मार्ग में पड़ा रहा । अभी-अ्रभी 
घर लोय्कर आया था ओर विश्राम कर रहा था। नित्नल हो पड़ने के कार 
मैं तत्काल ही राजा के सामने नहीं जा सका | अब अभी जाता हूँ। 

माधवाचार्य यह कहकर उठ खड़े हुए कि तुम इस समय विश्राम करों, 
मैं स्वयं राजा के पास जाता हूँ । पीछे जो होगा, तमको बतलाऊँगा | 

तब हेमचन्द्र ने कहा--प्रभो | सुना है, आप गोड़ं तक गये थे--- 

माधवाचाय ने हेमचद्ध का अभिप्राय समझ लिया | बोले-- गया था। 
तुम मुणालिनी की खबर जानने की इच्छा से यह पूछ रहे हो | किन्त॒ 
मृणालिनी पहाँ नहीं है। 

हेम०-- कहाँ गई ! ४ 

माधवा०---यह मुझे नहीं मालूम । कोई इसकी खबर नहीं दे सका | 

हेम०--पह क्यों वहाँ से गई १ 

माधवा०--वत्स | यह सब हाल युद्ध के अन्त में बताऊँगा | 

इमदाद्ध ने भोह सिकोड़कर कहा--बह हाल बताने से मैं म्मपीड़ा से 
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कांतर या विकल हो बाऊँगा, वह आशंका न कीजिए । मेंने भी उसका 
कुछ अंश सुना है । आपको जो मालूम हुआ है, वह विना संकोच के मेरे 
- आगे प्रकट कर दिजिए | 

माथवाचार्य जब गौड़नगर में गये थे, तत्र हृपीकेश ने अपनी जानकारी 
के अनुसार मृणालिनी का ब्रत्तान्त उनकों बतलाया था| माधथवाचाय नेभी 
उसी- को सत्य समझ लिया था | माधवाचार्य कमी स्त्रीजाति फे ऊपर 
अनुस्क नहीं रहे; ग्रतएव री के चरित्र को नहीं समभते थे। इस समय हेमचन्द्र 
की वात सुनकर उन्हें जान पड़ा कि हेमचद्ध ने वही हाल कुछ-कुछ सुनकर 
मुगालिनी की कामना त्याग कर दी है। अतएव किसी नई मानसिक पीड़ा 
की संभावना नहीं हें--बह समभकर बह फिर अपने आसन पर वेंठ गंवे 
ओर हृपीकेश का बताया हुआ विवरण हेमचन्द्र को सुनाने लगे | 

हेमचन्द्र सिर मुकावे हथेली पर श्र कुटी-कुटिल मस्तक रखे हुए चुपचाप 
सारा ब्ृत्तान्त सुनते रहे | माधवाचार्य का वक्तव्य समाप्त होने पर भी घह 
कुछ नहीं बोले | उसी अवस्था में बेंठे रहे | माधवाचार्य ने पुकार--हेमचन्द्र ! 
पसन्‍तु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला | फिर पुकारा--हेमचन्द्र ! 

: हेमचन्द्र ने फिर उत्तर नहीं दिया | 

तत्र माधवाचार्य ने उठकर हेमचन्र का हाथ पकड़ कर अ्रति कोमल 
स्नेहमव स्वर में कहा--ब्रत्स | तात | सिर उठाओ.; मुझसे बात करों | 

हेमचन्द्र नें सिर उठावा | उनका मुख देखकर माथवाचार्य को भी भय 
मालूम छुआ । माबवाचार्य ने कह्ा--मुझसे वातवीत करे | क्रोध अगर 
आया हो तो उसे प्रक- करो | 

हेमचनद्र ने कहा--किसकी बात पर विश्वास करे ? हृपीकेश ने कुछ 
कहा हैं ओर भिखारिन ने ओर ही कुछ बताया है | 

माववाचार्थ ने कहा--मिखारिन कोन ? उसने क्या कहा है ? 

हेमचन् ने अत्यन्त संज्षेप में प्रश्न का उत्तर दिया | 

मावत्राचार्य ने संकोच के स्वर भें--दवी आवाज में--फ्हा कि छवीकेश 
की ही बात कूठ जान पड़ती हें । 

हेमचन्द्र ने कहा-- दृतीकेश ने प्रत्यज्ष जो देखा है | 
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वह उठकर खड़े हो गये | पिता का दिया हुआ बही शूल या. वा हाथ में 
: लिया | काँपते हुए कलेवर से कमरे के भीतर चुपचाप य्हलने लगे। 

आचार्य ने पूछा--क्या सोच रहे हो ? 

हेमचन्द्र ने अपने हाथ का शूल दिखाकर कहा--ऋणालिनी की इसी शूल् से 
छेढगा । 


माधवाचार्य उनके मुख का भाव देखकर डरकर चल दिये। 


सबेरे सुणालिनी कह गई थी ऊफ़ि हेमचन्द्र मेरे ही हैं। 


न-+-«>»+-«+- उन 


पृष्ठ पा[रच्छद 
में तो पागल हूँ 
तीसरे पहर माधवाचार्य लोटे । उन्होंने खबर लगाकर जाना कि धर्माधिकारी 
( पशुपति ) ने प्रक: किया हैं कि यवन-सेना आई अवश्य हैं; किन्त पहले . 
जीते हुए शज्य में विद्रोह की संभावना सुनकर यवन-सेनापति ने यहाँसंधि 
करने की इच्छा प्रकट की है। कल वे अपने दूत भेजेंगे | दूत के आने की 
अपेल्षा करके नगर में कोई युद्ध की तेयारी नहीं हो रही यह खबर हेमचन्द्र 
की सुनाकर माधवाचार्य ने कहा--यह कुलांगार राबा धर्माचिकारी की बुद्धि से 
नष्ट होगा | 
उनकी यह बात हेमचन्द्र के कानो में पहुँची भी या नहीं, इसमें सन्दे 
उनकी अ्रनमना देखकर माधवाचार्य बिंदा हो गये। 
संध्या के पहले मनोस्मा ने हेमचन्द्र के कमरे में प्रवेश किया | हेमचन्द्र को 
देखकर मनोरमा ने कहा--भैया, आज ठुम ऐसे क्‍यों हो १ 
हम०--केसा हूँ ! ह 
मनो०---तुम्हाय मुख सावन के आकाश की तरह अंधकार-पूर्ण हे । भादों 
की गंगा की तरह क्रोव से भरी भाँंहें क्‍यों टेढ़ी कर रहे हो? आँखों की पलके 
क्यो नहीं पड़ती ! और देखती हूँ:--ठीक तो है--आँखों में आँसू भरें हैं 
रोते हो ! 


हेमचन्द्र ने मनोर्मा के मुख की ओर एक गर देखा, फिर आँखें झुका लीं। 
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फिर नज्षर उठाकर मनोस्मा का में एकट्क ताकने लगे | मनोरमा ने समझे लिया 


दृष्टि के इस तरह उठने-गिरने का कोई उद्देश्य नहीं हैं। दृष्टि तभी ऐसी 
होती है, जब बात गले तक आती है, पर कही नहीं जा सकती या कहने की 
| होती | 
मनोस्मा ने कहा--हेमच-द्र ! तुम क्यों व्याकुल हो ! क्‍या हुआ ! 
हेमवस ने कहा--कुछ नहीं | 
मनोरमा ने पहले कुछ नहीं कहा | फिर जेसे आप ही अपने से धीरे-धीरे 
कहने लगी--कुछ नहीं--कहोंगे नहीं! छी .! छी ! 
पालोगे ! 
कहते-कहते मनोरमा की आँखों से आँसू की एक बूँद गिर पड़ी | फिर अकस्मात्‌ 
हेमचन्ध के मुख की ओर ताककर उसने कहा--सुभसे क्‍यों न कहोगे ! में तो 
तुम्हारी बहन हूँ भाई ! 
मनोस्मा के मुख के भाव ओर शान्त दृष्टि में इतना स्नेह, अपनापन, सहृदयता 
और कोमलता प्रकट हुई कि हेमचन्द्र का अ्रन्तःकरण द्रवित हो गया। उन्होंने 
कहा--मेरी जो यंत्रणा है, घह वहन से कहने लायक नहीं है। 
मनोरमा ने कहा--तो फिर में बहन नहीं हूँ । 
हेमचंद्र नें किसी तरह उत्तर नहीं दिया। तथापि उत्तर की प्रत्याशा से 
मनोरमा उनका मुंह ताकती रही। फिर उत्तर न पाकर वोली--मैं तम्हारी कोई 
नहीं हूँ । 
हेमचन्द्र ने कहा--मेगा दुख बहन को सुनाने योग्य नहीं है। दूसरे किसी 
को भी सुनाया नहीं जा सकता | 
हेमचन्द्र का कंठस्घर करण ओर नितान्त अ्रभिव्यक्तियूर्ण था | उस स्पर ने 
मनोसमा के हृदय के भीतर चोट पहुँचाई | पर वेसे ही वह बदल गया, आँखों से 
चिनगारियाँ निकलने लगी | होंठ चबाकर हेमचन्ध ने कहा--मुझे दुःख क्‍या है? 
दुःख कुछ नहीं है| मैंने मणि के धोखे काले साँप को कंठ में धारण किया था; अत 
उसे फेंक दिया | 
मनोस्मा फिर पहले की तरह दुँमचन्द्र की ओर एकस्क ताकती रही | 
क्रमशः उसके मुख में अति मधुर, अति करुणाव्यंजक हँसी प्रकट हुई । बालिका 


ण्पि/ हता2| हि20॥ 
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प्रगल्मता को प्राप्त हो गई | सूर्य की किस्णों की अपेक्षा जो क्रिस्णँँ समुज्ज्यल 
हैं. उनका किरीठ पहनकर प्रतिमा देवी दिखाई दीं। मनोस्मा ने कहा--समकों, 
तुम बिना समझे किसी को प्यार करते हो, उसी का यह परिणाम छुआ हे | 

हेमचन्द्र ने कहा--प्यार करता था--- 

हँमचंद्र ने वर्तमान की जगह भसूतकाल को व्यवहार किया। बसे हो चुपचाप 
निकले हुए आँसुओ से उनका मुखमडल भीग गया | आगे वह कुछ नहीं वोल सके | 

मनोस्मा खीक उठी । ब्रेली--छी ! छी ! जो दूसरे को छुलता है, वह 
केवल घंचक है पर जो अपने को घोखा देता है, उसका सबनाश होता है। 

मनोस्मा खीक के मारे अपनी अलकों को वर की कली-जेसी उँगलियों 
में लपेटकर खींचने लगी । 

हेमचन्द्र विस्मित हुए | वोले--मेंने कया अपने को घोखा दिया ! 

मनोस्मा ने कहा--प्यार कस्ता था? क्‍या ! तुम अब भी प्यार करते हो। 
नहीं तो सोने क्‍यों लगे? क्या आज तुम्हारे स्नेहपात्र ने अपराध किया हैं, 
इसलिए तुम्हारा प्यार चला गया है ! किसने तुम्हें यह बतलाया है ! 

कहते-कहते मनोस्मा के मुख की वह प्रीढ़ भाव की वमक सहसा खिल 
रहे कमल-पुष्प की तरह ओर अधिक भाव-व्यंजज होने लगी, आँखों की 
चमक ओर भी अधिक प्रखर होने लगी, कंठ्स्वर अधिक्रतर परिस्फुट होकर 
आग्रर से कॉपने लगा। वह कहने लगी--वह केवल घीर होने का दंभ 
करनेवाले पुरुषों का दर्षमात्र हैं। अहंकार करके कहीं आग बुझाई जाती है! 
तुम बालू के बाँध से दोनों किनारों को बोरकर चहनेवाली बढ़ी हुई गंगा 
के बेंग को रोक सकोगे, तथावि प्रणविनी को पापिष्ठा-समभझंकर कमी प्रेम 
के वेग को नहीं रोक सकोगे | हाय भगवन्‌ | मनुष्य क्या सती धोखा 
देनेवाले हैं ! 

हेमचद्ध ने विस्मित होकर सॉचा--मैंने इसे एक दिन बालिका 
सप्तका था ] ९ गा 

मनोरमा कहने लगी--तुमने पुराण सुना है! मैंने परिडत के मुख से 
उराण, गूढ़ अथ के साथ, सुना है। उसमें लिखा है---प्रगीरथ राजा गंगा 
कं इथ्वी पर लाये थे, तब घमंडी हाथी गंगा का थेग शेकने सामने खड़ा 
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होकर उस प्रवाह में वह गया था। इसक। अर्थ क्‍या है? गंगा प्रेम-प्रवाह 
स्वरूपिणी यही प्रेम-गंगा जगदीश्वर के चस्ण-कमल से निकली है। 
हर जगत्‌ में पतित-पावनी--ऊ चनीच, पुस्यात्मा-पापी, समी की पवित्र करने 
बाली है | जो इसमें गोता लगाता है, वही पुण्यमय हो जाता है। यहाँ 
मृत्युग्नय की जटायें बिहार करती है। जो आदमी मृत्यु को जीत सकता 
है, या जीत लेता है, वही प्रेम को मस्तक पर धारण करता है| मैंने जेसा सुना 
है, ठीक वैसा ही कह रही हूँ। दांभिक हाथी दंभ का अ्पतार है | वह प्रणय 
ग॒र्मे वह जाता है। प्रेम पहले एक मात्र मार्ग पकड़ता है और फिर 
उपयुक्त समय में शतमुख हो जाता है। प्रणय स्वमावसिद्ध होने पर सेकड़ों 
पात्रों में पहुँच जाता हें--अन्त को गंगा की तरह सागर-संगम में, ईश्यर में, 
लय को प्राप्त होता है--ससार के सत्र जीवा में, जोकि ईश्वर का ही रूप 
हैं, विलीन होता है । हे 

हेम०--त॒म्हें उपदेश देनेवाले ने क्या कहा है कि प्रेम के लिए पात्र या 
अ्रपा4 का विचार नहीं है ? पापी को भी क्‍या प्रेम करना होगा !* 

मनो>--हाँ, पापी को भी प्रेम करना होंगा। ग्रेम के लिए पात्र-आगात्र 
का भेद नहीं हैं।समी को प्यार करो। प्रेम उत्पन्न होने पर उसे यत्न से 
स्थान दो, क्योंकि प्रेम अमूल्य है। भेया, जो भला है, उसे कौन नहीं प्यार 
करता ? जो बुरा है, उसे जो अपने को भूलकर प्यार करता है, उसे में बहुत 
प्यार करती हूँ | लेफ़िन मैं तो पागल हूँ । 

हेमचन्द्र ने विस्मित होकर कहा--मनोस्मा, यह सब तुमको किसने 
सिखाया १ तुम्हारा उपदेशक सचमुच एक अलोऊिक व्यक्ति है | 

मनोस्मा ने मुद्द नीचा करके कहा--वह सर्वज्ञ है ; किन्तु-- 

हेम०--किन्दु क्या ! 

मनो०--वह औग्निस्वरूप हैं| प्रकाश करते है, लेकिन जलाते भी हैं | ' 

मनोरमा क्षण भर सिर भुका4 रहकर चुप रही | 

हेमचन्र ने कहा--मनोस्मा ! तुम्हारा मुख देखकर ओर तुम्हारी बातें 
मुनकर मुझे जान पड़ता है, तुम भी किसी से ग्रेम रखती हो। जान पड़ता है, 
तुमने जिनकी तुलना अग्नि से की, वहीं तुम्हारे प्रणुव के अधिकारी दे | 
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मनोरमा पहले ही की तरह मौन रही । हेमचन्द्र फिर कहने लगे--अगर 
यह सत्य होतो मेरी एक बात सुनो । स्त्री-जाति के लिए सतीत्व से बढ़कर 
धर्म नहीं है । जिस स्त्री का सतीत्व खंडित हो गया, वह शूकरी से भी अ्रधम 
है| सतीत्य की हानि केवल कार्य से ही नहीं होती । स्वामी के सिवा अन्य 
पुरुष का खयाल करना भी सतीत्व के लिए, विष्नस्वरूप है । तुम विधवा हो । 
यदि स्वामी के अलावा अन्य पुरुष को मन से भी सोचो तो तुम इस लोक 
और परलोक में स्व्री-जाति में अधम होकर रहोगी । अतंएवं सावधान हो , 
जाओ ।. अगर किसी की ओर तुम्हारा मन उन्मुख हो तो उसे भूल जाओ। 

मनोरमा जोर से हँस पड़ी | फिर मुँह में आँचल देकर हँसनें लगी । हेंती 
बंद ही नहीं हो रही थी | हेमचन्द्र कुछ अप्रसन्न हुए | बेलें-- 
क्यो हो ! 

मनोस्मा ने क़हा--मै या, गंगा के क्रिनारे जाकर खड़े होओो । गंगा से 
पुकार्कर कहों--गंगे, तुम पर्वत को लोग जाओ 

हेम०--कक्‍यों ! 

मनो०---किसी की याद क्‍या अपनी इच्छा के अधीन होती है । राजपुत्र, 
काले सॉप को याद करके क्‍या सुख है! तो भी उसे भूल क्‍यों नहीं पाते ! 

हेम०---उसके डसने वे ज्वाला के कारण | | 

मनो०--अ्रगर वह तुमकी न डसता तो ? तो क्या उसे भूल जाते ! 

हेमचन्द्र ने कुछ उत्तर नहों दिया । मनोस्मा कहने लगी--तम्हारी फूल 
वे माला काला .नाग हो गई है, तो मी तुम उसे भूल नहीं पाते । ओर में, 
. मैं तो एक पागल हूँ---में अपने पुष्पहार को क्‍यों तोड़ डालू ! 

हेमवन्द्र ने कहा--तुम एक तरद् से कुछ अन्याय की बात नहीं कहती 
हो। भूलना खेच्छाधीन कांये नहीं है । अपनी गरिमा में अंधे होकर लोग जो 
इसरो को उपदेश करते है, उनमें भूल जाओ? इस उपदेश से बढ़कर हंसने 
योग्य और कोई उपदेश नहीं है । कोई किसी से नहीं कहता कि धन की 
चिन्ता छोड़ो; यश की इच्छा छोड़ो; ज्ञान की चिन्ता छोड़ो; भूरे मियने की 
इच्छा छोड़ो; सोना छोड़ो । तो फिर यही क्‍यों कहें कि प्रेम को छोड़ों ! प्रेम: 
क्या इन सत्र बातों) से छोटा है १ इन सत्र चीजों की अपेक्षा प्रेम का मूल्य या 
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महत्व कम नहीं है | किन्तु वह धर्म के मुकाबले में अवश्य छोटा हैं | धर्म के 
लिए प्रेम का गला थ्रोट दो । स्‍्थ्री का पस्म धर्म सतीत्व ही हैं । इसीलिए 
कहता हूँ कि यदि हो सके तो प्रेम को त्थागों | 
फिनो०--में अब्ला, ज्ञानहीन और विधवा हूँ । धर्म या अ्रधर्म किसे कहते 
ह य् ही जानती । में इतना ही जानती हूँ कि धर्म के घिना सच्चा प्रेम 
2 नहा हांता । ० / 
(४ हेम०--सावधान मनोंस्मा | घासना से श्रांति पैदा होती है और 
" श्रांति से अधर्म का जन्म होता है । तुम्हें भ्रांन्ति तक हो चुकी है । देखें, 
तुम विचार करके बताशो, यदि धर्म से एक की पत्नी ठुम मन से अ्रन्य की 
पत्नी हो गईतो ठुम हिवासणी हुई कि नहीं ! 
धर के मीतर दीवार में हेमचन्द्र की ढाल और तलवार टगी हुईं थी। 
मनोस्मा ने दाल हाथ में लेकर कहा--भेया हेमचन्द्र, ठुम्हारी यह ढाल किसके 
चमड़े की वनी है 
हेमचन्द्र हँस पड़े ! मनोस्मा के मुख की ओर देखा--भोली-माली है 
बालिका खड़ी हैं। 






सप्तम परिच्लेद 
मिरिजाया की खबर 


गिरिजाया जब माँकी के घर लोखकर आई, तब उसने -निश्चय कर लिया 
था कि प्राण जानें पर भी वह हेमचन्द्र के नवीन अनुराग की वात मृणालिनी 
के आगे नहीं प्रक: करेगी | मृणालिनी उसके लोटकर आने की प्रतीक्षा में 
पिंडड़ें में बंद चिड़िया को तरह चंचल हो रही थी--चद्पटणा रही थी | 


गरटक 


गिग्जियवा की देखते ही उसने कहा--बोलो गिरिजाया, क्या टेलखा ? हेमचन्द्र 


गिरिजावा ने कहा--अच्छे दे । न्‍ 


सुणालिनी ] [ ६७ 


मृणा०--क्यों, इस तरह बेसन क्यों बोल रही हो ! तुम्हारी आवाज में 
उत्साह क्‍यों नहीं है ! जैसे दु:खित होकर वोल रही हो--क्‍्याों ! 

गिरि०--यह क्या कहती हो! 

मृणा०--गिरिजाया, मुझसे छिपाना नहीं; हेमचन्द्र क्या , अच्छे नहीं हुए ! 
ऐसा हो तो मुझसे स्प८ ब्तला दो ; सन्देह की अपेक्षा प्रतीति अच्छी है। 

अत्र की गिरिजाया ने हँसते हुए कहा--ठम क्यों बेकार घबरा रही 
हो! मैं निश्चय कहती हूँ, उनके शरीर में कुछ भी क्लेश नहीं है | बह 
उठकर व्हल रहे हैं । | 

सुणालिनी ने क्षण मर सोचकर कहा-नमनोस्मा से उनकी कोई 
बातचीत तुमने सुनी १ 

गिरि०---सुनी | 

मृणा०--क्या सुना ! 

तब गिरिबाया ने हेमचन्र और मनोसमा में जो बातचीत हुई थी, घह 
सुनाई । केवल यह नहीं कहा कि मनोस्मा हेमचन्द्र के साथ रात को घूमी. 
थी या उनके क़ान में कुछ कहा था। 

मृणालिनी ने पूछा--तुम हेमचन्द्र से मिली थीं ! 

गिरिजाया ने कुछ इधर-उधर करके कहा--मिल्री:शी 

मृणा०--उन्होंने कया कहा ! ह 

गिरि०--ठुम्हारे बरे में पूछा था| 

मृणो ०--तुमने क्या कहा ! 

गिरि०--मैंने कहा, ठुम अच्छी तरहं हो | 

मृणा०--में यहाँ आईं हूँ, यह कहा था १ 

गिरि०---नहीं | | ] 
, प्ेणा०-गिरिजाबा, तुम उत्तर देने में टालमहल-सी कर रही हो । 
तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है । तुम मेरे मेँह. को ओर नज़र मरकर देख नहीं 
सकती हो | मुझे निश्चित रूप से जान पड़ रहा है कि तुम कोई बुरी खबर 
मुझसे छिपा रही हो । तुम्हारी बात पर मैं. विश्वास नहीं कर पा रही हैं। 
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भाग्य मैं जो कुछ बंदा हो, में स्वयं देमचन्द्र को देखने जाऊँगी। हो सके तो 
मेरे साथ चलो, नहीं तो में अकेली हीं जाऊँगी | 

इतना कहकर मृणालिनी घूँधट से मुँह ठककर वेग से सड़क नॉँब्रकर 
चल खड़ी हुईं | 

गिरिजाया उसके पीछे दौड़ पड़ी । कुछ दूर पर आकर म्णालिनी का 
हाथ उसने पकड़ लिया ओर बोली--मालकिन, ठहते | मेंने जो कुछ छिपाया 
है, वह तुम्हारे आगे प्रकट करती हूँ 

मणालिनी गिरिजाया के साथ झोपड़ी में .लोट आई | तब गिरिजाया 
ने नो कुछ छिपा रखा था वह सत्र विस्तार के साथ कह सुनाया । 

गिरिजाया ने हेमचनद्ध को ठगा था, लेकिन मृणालिनी को नहीं धोखा 
दे सकी ।. 


“++58588--०- 
अष्यम परिच्छेद 
मंणालिनी की चिट्टी 


मृणालिनी ने कहा--गिरिजाया, उन्होंने क्रोध में यह कहां कि अच्छा 
हुआ । तुमने जो उनसे कहा था उसे सुनकर वह क्यों न इतना ओंध करते ! 

गिरिजाया के मन में भी तब संशय उत्पन्न हुआ । उसने कहा--हाँ, यह 
बात संभव है। 

तब मृणालिनी ने कहा--तुमने ऐसा कहकर अच्छा नहीं किया | इसका 
उपाय करना चाहिए | ठुम खाने-पीने के लिए जाओ, में तब्र तक एक पत्र 
लिख स्खूगी | तुम मोजन करने के बाद वह पत्र लेकर उनके पास जाना । 

गिरिजाया यह स्वीकार करके शहर में मोजन करने के लिए गई । 

मणालिनी ने संत्त प्‌ में वद पत्र लिखा--- 

“गिरिजाबा ने भ्ूठ कहा है | जिस कारण से उसने तम्हारे आगे मेरे 
बरे में भूठ बोला है, उसे पूछुने पर वह स्वयं विस्तार के साथ बतावेगी | 


च्े 


मैं मथुरा नहीं गई | जिस राव को तुम्हारी अँगूठी देखकर में यमुना के 
किनारे चली आई थी, उस शत से मेरे लिए. मथुरा की राह बन्द हो गई 
है। में मथुरा न जाकर तुम्हें देखने के लिए. नवद्वीप में आई हूँ | नवद्वीप में आकर - 
भी अब तक तुपते जो नहीं मिली, इसका कारण यह है कि मुझसे मिलने पर तुम्हारी 
प्रतिज्ञा भूठी हो जायगी | मेरी अमिलाबा तो केवल तुम्हारे दशन करने की है, उसे 
घूरा करने के लिए. सामने आने की क्या आवश्यकता है १”? 

गिरिजाया इस पत्र को लेकर फिर हेमचन्द्र के डेरे की ओर चल दी । सन्ध्या के 
समय मनोरमा से पूर्षोक्त वार्तापाप समाप्त होने पर हेमचन्द्र गंगाजी के दशन करने जा 
रहे थे, उस समय राह में गिरिजराया से उनकी भेंट हो गई । गिरिजाया ने उनके हाथ 
में वह पत्र दे दिया । ह 

हेमचन्दध ने पूछा--अब फिर तम क्‍यों आईं ! 

गिरिनाया--बह पत्र लेकर आई हूँ। 

हेमचन्द्र--किसका पत्र है ! 

गिरिजाया--मणालिनी का | 

हेमचन्द्र को विस्मय हुआ | बोलें---यह पत्र तुम्हारे पास केसे आया ! 

गिरि०--झणालिनी यहीं नवद्वीप में हैं | मेंने आपसे उनके मथुरा जाने की 
चात भूठ कही थी । का | 

हेम०--यह पत्र उन्हीं का है !? 

गिरि०--हाँ, उन्होंने अपने हाथ से लिखा है। 

हेमचन्द्र ने तब पत्र को पढ़े विना ही उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। उन 
इकड़ों को पास के जंगल में फ्रेंककर कहा--तुम भूठ कह रही हो, यह मैं इसके 
पहले ही सुन चुका हूँ । तुम जिस दुश का पत्र लाई हो, वह विवाह - करने मथुरा 
नहीं गई, हृषीकेश ने उसे घर से भगा दिया है, यह खबर इससे पहले ही मैंने सुन 


ली है। मैं कुलय के पत्र को नहीं पढ़ेंगा | तुम मेरे सामने से 
दूर हो [ | नह. 


गिरिजाया चोंककर निरुत्तर हो--हेमचन्द्र का मुहं ताकने लगी। 
हेमचन्ध ने राह के पास लगे एक छोटे-से जृक्ष की व्हनी तोड़ ली और डॉय्कर 
कफहा--दूर हो, नहीं इसीछ ड़ी से तुझे मारूँगा। 
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अत ओर गिरिजाया से सहा नहीं गया। उसने धीरे-धीरे कहा-बेशक 
आप बहादुर ग्रादमी हैं | जान पड़ता है, ऐसी ही घीरता दिखाने के लिए आप 
इतनी दूर नवद्वीप में आग हैं? इसकी कोई जरूरत न थी--यह घीरता मगध 
में बैठकर मी दिखा सकते थे | मुसलमान के जूते उठाते ओर गरीब दुखी की लड़की 
देखकर वेत मारते | 

हेमचन्द्र ने अग्रतिम होकर <हनी हाथ से फेंक दी | किन्तु गिरिजाया का क्रोध 
शानन्‍्त न हुआ। बोली--त॒म मुणालिनी से व्याह करोगे ! मृणालिनी तो दूर, तुम मेरें 
योग्य भी नहीं हो । 

इतना कहकर गिग्जिया दर्प के साय हाथी की चाल से भूमती हुई चल दी | 
हेमचन्द्र मिखारिन के गर्ब को देखकर अबाकू हो गये । 

गिरिजाया ने लोय्कर मृणालिनी के आगे हेमचन्द्र के आचरण्ण का विरोष रूप 
से--नमक-मिर्च मिलाकर--घर्णन किया । सुनकर मुणालिनी ने कोई उत्तर नहीं 
दिया | रोई-थोई भी नहीं | जिस अवस्था में सुन रही थी उसी अवस्था में बैठी 
ही । देखकर गिरिजाया शंकित हो उठी | परंतु वह समय (या परिस्थिति ) 
मुणालिनी से बातचीत करने के उपयुक्त नहीं है, ऐसा समझकर बह वहाँ से 
हय गई | 

माँकी की झोपड़ी से ज्षरा दूर पर एक तालाब या पोखर था। उसमें सीढ़ियाँ 
बनी हुई थीं। वहीं जाकर गिरिजाया एक सीढ़ी पर बैठ गई | उस दिन शरद पूर्णिमा 
की रात थी | उस चव्कीली चाँदनी से पुप्करिणी का नीला जल ओर अधिक चमक 
रहा था | उससे ऊपर निस्पंद फूलों की पंक्ति अधखिली होकर नीले जल में 
प्रतिविंवित हो रही थी | चारो ओर के घने बच्ची का बेरा ऊपर के आकाश 
दर्षण का चोखया वन रहा था । कहीं कोई क्षैे-एक ऊपर उठी हुई बक्ष- 
शाखाएँ थआराकाश पट में चित्रित हो रही थीं | तले के अ्रन्धकार पुंज से ताजे 
खिले हुए फूलों की सुगंध इधर-उधर फेली हुई थी। गिरिजाया सीढ़ी पर आ 
त्रैटी । का 

गिरिजाया ने पहले धीरें-चीरे हलके-हलके गीत गुनगुनाना शुरू किया-- 
जैसे नई सीखी हुई चिड़िया प्रथम उद्यम में स्पष्ट न गा पा रही हो । 
क्रमशः उसका स्वर स्पण्ट हों खला--क्रम-क्रम से ऊपर उठने लगा | अंत 
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को वह सर्वोग-सम्पूर्ण-तान-लय-युक्क॒ कमनीय कंठध्वनि पुष्करिणी, उपवन 
और आसपास के आकाश को गजाती हुई स्वर्ग से उतरी हुई स्वर-सरिता 
की लहरों की भाँति रुणालिनी के कानों में प्रवेश करने लगी । 
गिरिजाया गा रही थी-- 
परान ना गेलो । 
जो दिन पेखनु सई जमुना क्रि तीरे 
गावत नाचत सुन्दर धीरे-धीरे 
उँति पर पिय सई, काहे कालो नीरे, 
जीवन ना गेलो १ | परान० । 
फिरि घर आयन, ना कहनु वोलि, 
तितायनु आँखि नीरे आपना ओऑ चिल, 
रोई रोई पिय सई, काहे लो परानि 
तइखन ना गेलो १ | परान० । 
सुननू अवणपयथे मधुर बजे, 
राधे-राधे-राधे-राधे' बिपिन मारे, 
जब शुनन्‌ लागि सई, सो मधुर बोली, 
जीवन ना गेलो १ | परान० । 
घायनू पिय सई, सोति उपकले, 
लुगायनू काँदि सई श्यामपदमूले 
सोति पदभूले सई, काहे लो हामारि 
मस्ण ना भेलो १ | परान० | 
[ विरहिणी राधा कहती हैं कि प्राण नहीं गये | उसी यमुना के किनारे 
जिस दिन मेंने देखा श्यामसुन्दर को गाते, धीरे-धीरे नाचते, उसके बांद प्रिय 
सखी, उस पास के काले जल में जीवन क्‍यों नहीं गया! लोय्कर घर आई, 
किसी से कुछ बोली नहों ; ऑसुओं से आँचल भिगो लिया | प्रिय सखी, 
तमी रोने-सेते प्राण क्‍यों नहीं: निकल गये ! मैंने सुना, वन के बीच ( मुरली 
में ) राधे राधे राधे राधे मधुर स्वर में बजा रहा है | जब मैं-बह बोली 
सुनने लगी सखी, तभी जीवन क्यों न गया १ ( मतलब यह कि तब मर जाती 


| 
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तो यबद्द विरद्द की व्यया तो न सहनी पड़ती )। प्रिय सखी, ( वह राघे-राधे 
की पुकार सुनकर ) उसी समय में उसी बमुना-तट की ओर दोड़ी गई। 
कर श्याम के चरणों में पढ़ गई। सखी, उन्हीं चरणों के समीप रहकर 
रा मस्ण क्यों न हुआ ! ] ह 

गिरिजाया ने गाते-गाते देखा, उसके आगे चनद्धमा की किस्णों के ऊपर 


क 


मनुष्य की छाया पड़ी है| उसने घूमकर देखा, मृणालिनी खड़ी हैँ। 
मुख 
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मुख को गौर से देखने पर जान पड़ा, वह रो रही है। 
हू देखकर गिरिजाया को हम हुआ--उसने समझ लिया कि मुंणालिनी 


की आँखा से शँसू निकल आये है तो अवश्य इससे उसका क्लेश कुछ हल्का 
हो जायगा | इस बात को सत्र लोग नहीं समभते | वे सोचते हैं कि “कहाँ, 
इसकी आँखों में ऑँयू तो देख ही नहों पड़ते; फिर इसे काहे का दुःख !”? 
अगर इस बात को सत्र लोग समझ पाते कि घोर दुःख-कष्ट में ऑँसू भी 
नहीं निक्रतते ओर बह , स्थिति श्रातक होती हे--आँसू निकलने से--रोने 
से जी कुछ हल्का हो जाता है तो संसार की कितनी मर्मपीड़ा का निवास्ण 


हों सकता | | 

कुछ देर तक दोनों ही चुप रहीं। मणालिनी कुछ कह नहीं सक्रती थी 
ओर गिरिजाया भो कुछ पूछ नहीं सक्रती थी। कुछ देर वाद मणालिनी ने 
कृहा--गिरिजाया, ओर एक बार ठुमको जाना होगा । 

गिरिजाया--फिर उस नीच के पास क्‍यों जाऊँ ! 

मृणालिनी--नीच न कहो | देमचन्द्र श्रम में हो सकते हैं---इस संसार 
में श्रमरहित कोन है?! किन्त, हेमचन्द्र नीच नहीं हैँ। में स्थयं उनके पास 
ञ्रमी जाऊँगी, ठुम मेरे साथ चलो । ठम मुझ पर वहन से अधिक स्नेह 
ग्वती हो। तुमने मेरे लिए क्‍या नहीं किया ! तुम कमी मुझे अकारण 
मानसिक पीड़ा न पहुँचाओगी | कमी मुभते थे सत्र बातें कूठ न कहोंगी। 
यह भ॑ निश्चित रूप से जानती हूँ | मगर फिर मी यह वात हेमचन्द्र के ही. 
मुख से सुने बिना केसे अपने हृदय को स्थिर रख सकती हूँ कि मेरे हेमचन्द्र 
ने मुके बिना अपराध के त्याग कर दिया ? अगर में उनके अपने मुह से 
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सुनें कि उन्होंने मुणालिनी को कुलय समझकर त्याग कर:दिया, तो में इन श्राणा 


को छोड़ सऊूगी मर समेगी । 


;. गिरिजाया--प्राण त्याग कर दोंगी ? यह क्या कहती हो झुणालिनी * 
मृणालिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया । गिरिजाया के कंधे में होथ डालकर 
रोने लगी | गिरिजाया भी रेने लगी। 


>-+>-४३४३-०-- 
््ि नवम परिच्छेद 
अग्त में विष--विष में अमृत 


हेमचन्द्र ने माघवाचार्य की बात पर विश्वास करके मृणालिनी को कुलटा 
समझ लिया था । मुणालिनी के पत्र को न पढ़कर उसके ठुकड़े-टुकड़े 
कर डाले थे---उसकी दूती को मारने के लिए उद्यत हो गये थे | किन्तु इसका यह 
मतलब नहीं कि वह मुणालिनी को प्यार नहीं करते थे । मणालिनी 
के लिए. घह राज-पा: छोड़कर मथुरा में रहने लगे थे, मान्य गुरू 
के ऊपर बाण चलाने की उद्येत हो गये थे, मृणालिनी के लिए ही गीड़ में 


ब३02 वादे ओ्ॉ--अपने त्रत को भूंलकर' मिखांरिन की खुशामद ओर बिनती 







की थी 


ओर अब १ अब हेमचन्द्र ने माधवाबाय को अपना शूल दिखाकर कहा 
था--“मणालिनी को इसी शूल से छेद डालूँगा १” किन्तु इसलिए क्‍या इस 
समय उनका स्नेह या प्रेम एकदम जाता रहा था ! स्नेह. ग्रेम क्या एक ही. 
दिन में मिंट जाता है ! बहुतं दिनों तक पहाड़ का पानी प्रथ्वी की छाती पर 
विचरसुण करके अपने जाने की राह बनाता है ; वह नदी क्या एक दिन की सूर्य. 
की तपने से सूख जाती है ! जल के निकास की जो राह बन जाती है, पानी उसी. 
राह से जायगा | उस निकास को रोक दो, पानी फेलकर आस-पास की प्रथ्वी को 
बोर देगा | हे 
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हेमचंद्र उस रात को अपने शयनकच्ष में पलँग पर लेटे उसी खुली हुई 
खिड़की के पास 'सिर रखे खिड़की के बाहर देख रहे थे । वह क्‍या रात्रि 
को शोभा निहार रहे थे | अगर उस सम्व उनसे कोई पूछता कि शत 
चांदनी हें या अँधेरी, तो वह सहसा इसका उत्तर नहीं दे सकते थे। उनके 
हृदय के भीतर बिस रात्रि का उदय हुआ था, उसे ही केवल वह देख रहे 
थे | वह रात्रि तो उस समय भी चाँदनी रात थी। नहों तो उनका तकिया 
गीला क्‍यों है ! केवल बादल उठ रहें हैं। जिसके हृदयाकाश मैं अन्धकार 
विराजता है, वह रोता नहीं है । 

जो कभी रोया नहीं, वह मनुण्यों में अधम हैे। उस पर कमी विश्वास 
न करना। निश्चित जानों, उसने कभी प्रथ्वी के सुख को नहीं भोगा--उससे 
पराया सुख कभी नहीं देखा जाता, पराये सुख को वह सह नहीं सकता। 
ऐसा हो सकता हैं कि कोई आत्मजयी--अपने चित्त पर काबू रखनेवाला 

त्मा शऑआॉसू गिराथे विना भारी मानसिक्र पीड़ाश्ों को सह रहा हो या 
सहता रहता हो; किन्त उसने अगर कभी एकांत में एक बँद आँसू से 
धरती गीली नकी हो, तो वह चित्तविंजबी महात्मा चाहे भले ही हों, लेकिन 
में किसी चोर के साथ मभैत्री या प्रेम भले ही कहूँ, पर उससे कभी न करूँगा। 

हेमचंद्र रे रहे थे--जिसे पापिःठा, बुलूट, मन मे स्थान देने के अ्रयोग्य 
समझा था, उसी मझुणालिनी के लिए इस समय वह रे रहे थे। क्‍या वह 
मृणालिनी के दोग की शआालोचना कर रहे थे? यह अवश्य कर रहे थे, किन्तु 
केवल यही नहीं कर रहे थे । वीच-बीच में मृणालिनी के प्रेम-परिपूर्ण 
मुखमंडल, उसकी प्रेमपरिपूर्ण बातें, उसके प्रेमपरिपूर्ण सत्र काय॑ याद करते थे | 
बही मणालिनी क्‍या अ्विश्वासिनी हें ? एक दिन मथुरा में हेमचंद्र मणालिनी 
के पास एक पत्र भेजने के लिए व्यग्र हो रहे थे | कोई पत्र ले जाने योग्य 
विश्वस्त आदमी नहीं मिला। किन्दु उन्हें अपने घर के भरोखे पर मुणालिनी 
खड़ी देख पड़ी। तब हेमचंद्र नें एक आराम के १.ल के ऊपर अपनी दात लिखी 
' और वह फन्न मगालिनी की गोंद को लद्बंय करके उन्होंने उस मंगेखे में फेंका | 
थम की पकड़ने के लिए मणालिनी कुछ आगे बढ़ आईं। लद्ंच चूक गया ओर 
बई थ्राम मुणालिनी को गोद में न गिस्कर उसके कान से जा व्कराया। बसे 
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ही उसकी चोट से उसके कान का आभूषण कान फाड़कर गिर पड़ा। रक्त से 
मृणालिनी की गर्दन लाल हो गई। मुणालिनी ने उधर ध्यान भी नहीं दिया। 
हँसकर घह आम उठा लिया। उस पर लिखी बात को पढ़कर उसी समय 
उसी थ्राम की पीठ पर उसका उत्तर लिखकर वह आम हेमचन्द्र की ओर 
फेंक दिया । जब तक हेमचन्द्र सामने खड़े रहे, तब तक वह भरोखे पर हँसती, 
खड़ी रहीं। हेमचन्द्र की वह घय्ना याद आई। वहीं मणालिनी क्‍या 
अविश्वासिनी हों सकती है! यह संभव नहीं। ओर एक दिन मणालिनी के 
बेच्छू ने इंक मार दिया था। उसकी यंत्रणा से मुंणालिनी को बड़ी पीड़ा हो 
रही थी । मुणालिनी की एक दासी इसकी अच्छी दवा जानती थी | उस 
दवा से जलन ओर पीड़ा तत्काल प्लिटट जाती हैं। दासी शीघ्र श्रोष्रथ लाने 
की गई | इसी बीच हेमचन्द्र की दूती ने जाकर मुणालिनी से कहां कि बगिया 
में हेमचन्द्र खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षण भर में घह दवा आ जाती ; 
किंठ मृणालिनी ने उसके आने की राह नहीं देखी--उस मस्णाधिक यंत्रणा को 
भूलकर बह वेसे ही बगिया में हेमचन्द्र से मिलने चली गई। दवा का प्रयोग 
फिर नहीं हुआ | हेमचनद्र को वह धय्ना याद आई । यही मणालिनी क्‍या 
ब्राह्मण-कुल-कलंक ध्योमकेश के लिए हेमचन्द्र के निकट श्रविश्वासिनी होगी! 
ना, यह कभी नहीं हो सकता | ओर एक दिन हेमचन्द्र मथुरा से अपने शुरु 
माधवाचाय के दर्शन करने जा रहे थे। मथुरा से एक पहर का शस्ता चलने 
के बाद हेमबन्द्र के दद होने लगा | घह एक धर्मशाला में पड़ रहे। किसी 
तरह यह समाचार श्रन्तःपुर में मृशालिनी ने सुन पाया | उसी शत्त को 
मृशालिनी केघल अपनी घाय की साथ लेकर चार कोस की मंजिल तय करके 
हेमचद्ध की देखने ओर देखभाल करने चली आई | जब मृणालिनी उस 
घमंशाला में आकर उपस्थित हुई, उस समय घह राह चलने की, थकावट से 
चूर हो रही थी--निर्जीव हो रही थी, पेर कट-फ८ गये: थे, उनसे खून निकल 
रहा था। उसी रात को मृणालिनी पिता के भय से लोट पड़ी । घर आकर -: 
यह स्वयं बीमार पड़ गई | हेमचन्द्र को यह घटना याद आई। वही मृणालिनी 
क्या नराधम व्योमकेश के लिए अविश्वासिनी हो सकती हैं १ जो कोई 

बात पर विश्वास करें, वह स्वयं अविश्वासी हैं| वह नराधम है, बह महाम्‌र्ख है। 
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हेमचनद्ध सी-सो बार अपने मन में सोचने लगे--कक्‍्यों मैंने मृणालिनी 
का वह पत्र नहीं पढ़ा ? ओर यही क्‍यों न पूछा-जाना कि वह इतनी दूर 
नवद्वीप में क्यों थ्राई है? उन्होंने उस पत्र के टुकड़े जिस जगह जंगल में 
फेंक दिये थे, वे अगर वहाँ मिल जायेँ तो उन्हें जोड़कर, जहाँ तक हो सके, 
उसका मर्म जान सम्रेंगे--ऐसी प्रत्याशा करके एक बार उस जंगल तक गये 
थे; किन्तु वहाँ जंगल के अंधकार में कुछ भी उन्हें न देख पड़ा | हवा उन 
2252 की न ग़ने कहाँ उड़ा ले गई थो | अगर उस सम अपना दाहिना 
हाथ काव्कर/ देने से भी हेमचन्द्र उन टुकड़ों की पा सकते तो सह्ष वह 
इसके लि&देयार हो जाते | 
ईर वह सोचते थे--आचार्य क्‍यों मूठ बोलेंगे ! आचार्य अत्यन्त सत्य 
पर निः्ठा रखते हैं--बह कमी भूठ न बोलेंगे। विशेषकर मुझे वह पुत्र से 
अधिक स्नेह करते हैं | जानते है कि इस खबर से मुझे मस्ण से बढ़कर 
यंत्रणा होगी | फिर वह क्यों मिथ्या भाषण करके मुझे इतनी पीड़ा पहुँचायेगे--- 
इतनी यंत्रणा देंगे ? ओर उन्हांने भी अपनी इच्छा से यह बात मुझसे नहीं कही | 
मैंने दर्प के साथ उनसे यह वात निकाली है, जोर देकर उनसे कहलवाई है। 
जब मैंने कहा कि में सब कुछ जानता हूँ, तभी उन्होंने यह बात अपने मुह 
से निकाली दे | मिथ्या वोलने का उद्देश्य रहने पर भी वह कहने की इच्छा 
यो 3 करते ?/लेकिन हों सकता है कि हृप्रीकेश ने उनसे भूठ बोला हो | 
किन्तु हृपीकेफ ही क्‍यों अकारण गुरु से मूठ वोलेगा ! ओर मणालिनी ही 









जत्र इस तरह सोचते हैं, तब देमचन्द्र का मुँह स्थाह पड़ जाता हैं, माथे 
पर पसीना आ जाता है) बह लेखलेटे उठ बैठते हैं, दाँतों से होठ चबाते 
है, आँखे लाल होकर फेल जाती हैं। हाथ में बल्ला लेनें के लिए मुट्ठी बँच 
जाती हैं। फिर मृणालिनी का प्रेमपूर्ण मुखमएण्डल याद आता ईह, ओर बेसे 


/ 


दी वह जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह पलेँँग पर गिर पढ़ते हैं, तकिये मैं महद 
छिपाकर एक ब्ख्वे की तरह रोने लगते हैं। हेमचन्द्र इसी तरह से रहे थे, 
इसी समय उनके शयनकक्षु का द्वार खुला । गिरिजाया ने भीतर अवेश किया । 


हेमचन्र ने पहले समका, मनोस्मा है | लेकिन वेसे ही देखा बह 
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कुसुमस॒कुमार मूर्ति नहीं है | फिर पहचाना, गिरिजाया हैं | वह पहले 
वित्मित, फिर श्राह्मदेत हुए । और अन्त को कीवृहल से भर गा । 
बोले--अब तुम क्यों आईं हो ! 

गिरिब्राया ने कहा--मैं मृणालिनी की: दासी हूँ | मुणालिनी की आपने 
त्याग कर दिया है; लेकिन आप मणालिनी के त्याज्य नहीं हैं | अत्ण्व मुझे 
फिर आना पड़ा है। मुझे बेंत मारने की साथ हो तो खुशी से मारियि । 
अबकी में पका इरादा करके आई हूँ, अपनी मालकिन के लिए. बह भी सहेँगी । 

इस तिरसकार से हेमचन्र अत्यन्त अप्रतिम हुए | बोले--त॒फ्हें, कोई 
डर नहीं है | स्त्री को में नहीं मारूँगा। ठुम॑ क्यों आई हो, बताओ म्णालिनी 
कहाँ हैं ! तीसरे पहर तुमने कहा था कि वह नवद्वीप में आई हं--नवद्वीप 
में क्यों आई हैं ! उनका पत्र न पढ़कर मेंने अच्छा नहीं किया। 

गिरिबाया---मणालिनी नवद्वीप में आपको देखने के लिए ही आई है। 

हेमचन्द्र के शरीर में शेमांच हो आया। इसी मुणालिनी को उन्होंने 
कुलय कहकर अपमानित किया है ! उन्होंने फिर गिरिजाया . से कहा-- 
मृणालिनी कहाँ है! की 

गिरिजाया--वह आपके निकट जन्म-मभर के लिए बिंदा होने आई हैं। 
सरोवर के किनारे खड़ी हैं | आप आइए। 

यह कहकर गिरिजाया चली गई | हेमचन्द्र उसके पीछे-पीछे दोड़े गये 

गिरिजाया वावली के किनारे, जहाँ मणालिनी सीढ़ी पर बेठी हुई थी, 
पहुंची । हेमचन्द्र भी वहीं आये | गिरिजाया ने कहा--मालकिन | उठो। 
राजकुमार आये हैं | 


' मणालिनी उठकर खड़ी हो गई। दोनों ने दोनो के मेँह की ओर देखा, 
पड़ गया | 
अवलम्बन को शाखा कट जानें पर जेसे उस  शाखा-ल लिंग्रदी हुई लता 


धरती पर गिर जाती है, बेसे ही मुणालिनी,ईम॑चर्क के पेरों के पास सिर-., ५ 
पड़ी | गिरिजाया आड़ में चली गई। 
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इतने दिनों-के बाद 


हेमचंद्र ने हाथ पम्रड़कर मृणालिनी को उठाया। दोनों परुपर आपने- 


सा जुड़ें हुए. । 
इतने दिन बाद दोनों जनों की मेंद हुईं | जिस दिन प्रदोप-काल में 
यमुना के तथ पर दोपहर की गर्म हवा के भोकों से मुरकावे हुए बकुलइक्ष 
के नीचे खड़े होकर नीलजलमयी यमुना की चंचल लहरों के ऊपर 
नक्षत्रकिस्णों के प्रतित्िं. को निस्खते-निस्वते सजलनयन होकर दोनों 
परस्पर एक दूसरे से विदा हुए थे, उसके बाद आज उनकी यह मेंद हुई 
थी | गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद बीत गई, लेकिन इन दोनों 
प्रेमियों के हृदय के भीतर जो बेशुमार दिन गुजर गये हैं, उनकी गिनती 
क्या ऋतुओझों की गणना से की जा सऊती है ! 

उस अद्धरात्रि के समव स्वच्छु सलिलवाली वावली के किनारे दोनों 
जने परस्पर आमने-सामने खड़े हुए | चाये ओर वह घना घन, बड़े-बड़े 
श्ने वृक्च--जिनसे लताएँ लिपयी हुई थीं, दश्टिपय को रोककर खड़े थे | सामने 
नील-जलद-खंड सी बावली का जल था, जिसने सेवार और कोकाबेली 
खिली हुई थी। सिर के ऊपर चंद्रमा, नक्षत्रमंडली, छोटे-छोटे बादलों के 
टुकड़ों से सुशोमित आकाश, प्रकाश से पूर्ण होकर जेंते विहँस रहा था। 
चॉदनी--अआ्राकाश में, दूत्तों की चोटियां पर, लता-पललवों में, बाबली की 
सीढ़ियां पर, नीले जल पर--सर्वत्र स्वर्गीय सुबमा के साथ हँस रही थी। 
पउ्रथ्वी के ऊपर चाँदनी घुली हुई सफेद चाँदनी-सी विछ गई थी। प्रकृति 
में स्पंदंन न था | वह स्थिर, घीर गंभीर वनी हुई थी | उसी धीर-गंभीर 
बाह्य प्रकृति के प्रासाद के बीच सुणालिनी ओर देमचंद्र आमने-सामने खड़े हुए। 

भाषा में क्‍या शब्द न थे! उनके मन में क्या कहने .के लिए. कोई वात 
न थी १ अगर मन में कहने की कोई बात थी, अगर भाषा में शब्द थेतो 
फिर वे कोई बात क्यों नहीं करते! उस समय जैसे थे आँखों से देखने 
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में ही उन्मत्त थे--देखने का ही नशा उन पर सवार था-फिर वे. बाते 
कैसे करें ?! इस समय केघल प्रणयी के निकट रहने में ही. इतना सुख हैँ 
कि हृदय के भीतर अन्य प्रकार के सुख के लिए. जगह नहीं रहती। जो 
मनुष्य उस सुख की भोगता रहता. है, वह फिर बात करने के सुख की चाह 
नहों करता | | न | 

उस समय कहने के लिये इतनी बातें" जमा रहती हैं कि कौन बात पहले 
की जाय, यह ठीक करना कठिन हो जाता है । 

मनुष्य की भाषा में ऐसा कोन शब्द है, जिसका उस समय प्रयोग किया 
जा सके १ 
७ वे दोनों परस्पर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे ।.देमचन्द्र ते म्णालिनी 
का वह प्रेममय मुख फिर देखा--ह॒ब्ीकेश के कथन की. प्रतीति दूर - होने 
लगी | इस ग्रन्थ की तो प्रत्येक पंक्ति में पतित्रता शब्द लिखा है | हेमचन्द्र ने 
मुणालिनी की आँखों पर दृष्टि डाली--उन अपूर्वा विशाल नीलकमलों को 
नीचा दिखानेवाले ओर अन्तःकरण के दर्पण-स्थरूप नेत्रों की व्कथ्क्ी लगाये 
देखते रहे--.]उनसे केवल प्रेम के आँधू वह रहे थे। वे आँखें जिसकी हैं, वह 
क्या अविश्वासिनी है १ 

हेमचन्क्लंसे ही पहले बात शुरू. की | पूछा--मुणालिनी, केसी हो १. - 

मुणालिनी इस प्रश्न का कुछ उत्तर नहीं दे सकी। श्रमी .तक उसका 
चित्त शान्त नहीं हो पाया था। उत्तर देना चाहा; किन्तु. फिर आँखों में 
आँधू आ गये--गला भर आया, गला रुँध. गया । मेंह. से...बोल नहीं. 
निकला। ि 

हेमचन्द्र ने फिर पूछा--ठम यहाँ क्‍यों आई है। है हे, 

तथापि मुणालिनी उत्तर न दे पाई ॥-हेमचंद्र - ने हाथ, पकड़कर 
उसे एक सीढ़ी के ऊपर बिठाया,आप भी पास बेठे। मृणालिनी के- चित 
में.नो कुछ स्थिस्‍ता आई थी, वह भी इस प्यार के व्यवहार -से जाती रही । 
धीरे-धीरे उसका सिर हेमचन्द्र के कंधे पर टिके गया। मृणालिनी इसे जानकर 
भी जान नह हीं पाई। वह फिर रोने लगी। उसके आऑँसुओं से. हेमचेन्र का 
कंधा और छाती भीग गई | इस संसार में मृणालिनी ने जितने सुखों 
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का अनुभव किया था, उनमें कोई सी इस रोने के सुख के समान नहीं। 

हेमचन्द्र ने फिर कहा--सणालिनी ! मैंने घोर अपराध किया हैं--मैं 
तुम्हारे निकट अक्षम्य अपराधी हैं | मगर ठुम मेरे उस अपराध को छूमा 
करना | मेने तुम्हारं कलंक का बात सुनकर उसपर विश्वास कर लिया था। 
विश्वास करने का कुछ-कुछ कारण भी हो गया था। श्रत्र ठम उसके विधय 
में बताकर उस कारण को दूर कर सकोगी। जो में तुमसे पूछू, उसका साफ़- 
साफ़ उत्तर दो | 
मुणालिनी ने देमचन्द्र के कंधे से सिर न उठाकर कहा--क्‍्या पूछते 
हो, पूछो ! ' 

हेमचन्द्र नें कहा--तुमने ह॒थ्रीकेश का घर क्यों छोड़ा ! 

यह नाम सुनते ही क्पित नागिन की तरह सिर उठाकर: मणालिनी ने 
कहा--हृधीकेश ने मुझ्के अपने घर से निकल जाने के लिये कहा था | 

हेमचंद्र व्यथित हुए--थोड़ा-सा सन्देह भी हुआ | फिर कुछ सोचने 
सगे | इसी अवकाश में मणगालिनी ने फिर हेमचन्द्र के कंधे पर सिर रख 
दिया | उस सुखदायक स्थान में सिर रखने का सुख इतना था कि मणालिनी 
उससे अपने की वंचित नहीं रख सकी | । 

हेमचन्द्र ने पूछा--हुपीकेश ने तमकी घर के बाहर क्यो निकाल दिया ! 

मुणालिनी ने #हेमचद्ध की छाती में मह छिपाकर बहुत धीमे स्वर में 
कहा---तुम से क्या बताऊ ? हृषीकेश ने मुझे कुलण कहकर निकाल दिया । 

सुनते ही तीर की तरह हेमचन्द्र उठ खड़े हुए | मुणालिनी का सिर उनकी 
छाती से छिटककर सीढी पर जा टकराया | 

४“ पफापिन | वूने अपने मह से ख्वीकार कर लिया |!” यह बात, कहकर 
देमचन्द्र वेग से चल दिये। राह में गिरिनाया उन्हें देख फ्ड़ी। गिरिजाया 
उनकी पानी मेरे ब्रादल-सी भयानक मूर्ति देखकर चौकंकर, सामने खड़ी हो 
गई | लिखते लबण्जा लगती है--लेकिन- लिखना - दीः पड़ता हे--हेमचन्द्र ने 
लात मास्कर गिरिजाया को राह से हटा दिया। बोले--वू जिसकी दृती हे, उसे 
पदाधात करने से मेरा पर कलेंकित होता [--इतना कहकर हेमचन्द्रआँवी की 

चले गये | 
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जिसमें धैर्य नहीं है, जो क्रोध के आते ही अंबा हो जाता है, घद संसार के सभी 

छुर्खा सं वाचत रहता हैं | कवि ने कल्पना की हैं कि केवल अधै्य या उतावली के 
- दप से बीरश्रेष्ठ द्रोणाचाय मारे गए। “अश्वत्थामा हृतः? इतना, सुनकर ही उन्होंने 

अपना धनुष-बाण रख दिया | पूछताछ कर उसका विशेष बृत्तान्त जानने की चेश्ा 
नहीं को | हेमचंद्र में केवल अबैय ही नहीं,--अधेर्य, अ्रमिमान ओर क्रोध, तीन-तीन 
दोष थे | 

शीतल पवन के साथ आनेवाली उद्ा की पिंगलवर्ण मूर्ति बावली के किनारे प्रगट 
हुई | उस समय भी मणालिनी चोट खाये हुए. माथे को पकड़े उसी सीढ़ी पर 
बेठी थी | 

गिरेजाया ने पूछा--मालकिन, चोट क्‍या भारी जान पड़ती है ! 

मणालिनी ने कहा--काहे की चोट ? 

गिरिजाया ने कहा--सिर माथे की चोट । 

झणालिनी--माथे की चीट ! मुझे तो नहीं मालूम होती 


€ ह 

चतुर्थ खण्ड 
प्रथम परिच्छेद - 

जाल फेलसानेवाला मकड़ा 


जिस समय मृणालिनी के सुख का सितारा ड्रव रहा था, उसी समय गौड़ 
देश की सोमाग्यलद््मी भी उसी रात अस्त होने जा रही थी।जो व्यक्ति 
चाहता तो गौड़ देश की--गौड़-राज्य की रक्षा कर सकता था, वह मकड़े को 
तरह एकान्त में बैठकर अमागी जन्मभूमि को पराधीनता में जकड़ने के लिए 
जाक्ष फेला रहा थां। आधी रात के समय एकॉन्त में वेठकर धर्माधिकारी 
ओर प्रधानमंत्री पशुपति अपने दाहने हाथ गुप्तचर शान्तशील को डॉट रहा 
था--शान्तशील | सरेरे जो तुमने ख़बर दी है, वह केवल तुम्हारी अ्सावधानी . 
का परिचियमात्र है। उससे यह सिद्ध होता है कि तुम में काम करने की निषुणता 
नहीं है। अब और किसी काम का भार तुम्हें सॉपने की इच्छा नहीं है | 

शान्तशील ने कहा--जो असाध्य है, वही में नहीं कर पाया। और कोई 
काम देकर मेरी निपुणता का परिचय लीजिए ) 

प्रशुपति--सेनिका को क्‍या हिदायत की गई है ? 

शान्त--उनसे कहा गया है कि हम लोगों की आज्ञा पाये बिना कोई 
गुद्ध का साज न सजे ) 

पशु०--प्रान्तपालों ओर कोठ्पालों को क्या आदेश दिया गया है ! 

शान्त---उनसे मेंने कह दिया है कि शीघ्र ही यवन-सम्राट के पांस से 
कर लेकर कुछ यवन-दूत थआा रहे हैं | उनका रास्ता न रोके | 

पशु०--दामोदर शर्मा ने मेरे आदेश के अनुसार काम किया है कि नहीं! 
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शान्त--उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ काम किया है। 

पशु०--से किस प्रकार ! 

शान्त---उन्होंने एक पुराने लिखे ग्रन्थ का पन्ना बदलकर उसमें अपने बनाये 
कुछ श्लोक जोड़ दिये हैं । वह बदला हुआ पन्ना ले जाकर आज तीसरे पहर राजा को 
सुनाया है और माघवाचार्य की खूब निन्‍्दा की है। 

पशु०--नते श्लोकों में मविष्यत्‌ गौड़-बिजेता के रूप और आकार-प्रकार का 
वर्णन विस्तार से किया गया है। उसके बारे में महाराज ने कुछ पता लगाया था ! 

शान्त-- लगाया था | मदनसेन अभी हाल ही में काशी से लौटे हैं। यह 
समाचार महाराज को मालूम है। महाराज ने उन श्लोकां में भविष्य गोड़-बिजेता 
अंगों का वर्णन सुनकर मदनसेन को बुलाने के लिए. भेजा | मदनतेन के उपस्थित 
होने पर महाराज ने पूछा--वयो ठुम मगध में यधनराज के प्रतिनिधि को देख आये 
हो ! उसने कहा--देख आया हूँ । जब महाराज ने आज्ञा की कि वह देखने में कैसा 
है, धर्णन करो | फिर मदनसेन ने बख्तियार खिलजी का जैसा रूप देखा था बैसा ही 
ठीक-ठीक घर्णन कर दिया । उन श्लोकों में भी घेसा ही घर्णन था । बस, गौड़ेश्वर ने 
भी अपने राजत्व का छिन जाना निश्चित समझ लिया। 

पशु०---इसके बाद ! हर 

शान्त--तत्र राजा रोने लगे | बोले---में इस बृद्धावस्था में कया करूँगा ! देखता, 
हूँ, सपरिवार यवन के हाथ मारा जाऊंगा। तत्र दामोदर शर्मा ने हमारे सिखलाने के 
अनुसार कहा--महाराज, इसका एक अ्रच्छा उपाय है| वह यह कि सुयोग रहते ही 
तीर्थयात्रा के लिये सपरिवार चल दीजिए, । प्रधान मंत्री को शज-काज सब सौंप दीजिए 

यह करने से आपके शरीर की रक्षा हो जायगी | बाद को यदि शास्त्र मिथ्या हुआ, 

तो राज्य फिर प्राप्त कर लीजिएगा। 

पशु ०--फिर ! 

शान्त--इस परामश से सन्त॒ष्ट होकर महाराज ने अपनी यात्रा के लिए. नाव 
तेयार रखने को आज्ञा दे दी हैं। वह शीघ्र ही सपरिधार तीर्थयात्रा करेंगे | 

पशु ०--शात्रास दामोदर | ठुम्हें भी में शाबासी देता हूँ । अब में अपनी मन- 
कामना सिद्ध होने को संभावना देखता हूँ | अगर निहायत ही भाग्यदोत से स्वाधीन 
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राजा न हो सका तो यवन-राजा का प्रतिनिधि अवश्य बन जाऊँगा.। कार्य सिद्ध होने 
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पर तुम लोगों को यथाशक्ति पुरु्कार देने में कोई कमी नहीं करूँगा--यह वो, ठम् 
जानते ही हो | श्रत्र ठम जाओ | कल सर्वेरे ही महाराज की तीर्थ ए नाव 
तैयार रहे [ 

शान्तंशील विदा हुआ | 


कर आप 
द्वितीय परिच्छेद 
बिना डोरे का हार 

पशुपति अपने ऊँचे महल-जेसे भवन में वहुत-से भत्यों के साथ अवश्य रहते थे; 
किन्तु उनकी वह पुरी जंगल से भी अधिक अँपेरी थी | घर की जो रोशनी होते हैं, 
जिनसे घर गुलंजार होता है, वे स्त्री, पुत्र, परिवार उनके घर में न थे। ; 

ञआआज शान्तशील के साथ पूर्वोत्तर बातचीत करने के बाद पशुपति के मन में यही 
ख्याल पेदा हुआ | उन्होंने मन में सोचा--इतने समय के बाद जान पड़ता है, यह 
अंधकारपुरी जगमगा उठेगी | यदि जगदम्बा सहायता करें तो मनोस्मा इस अन्धकार 
को मिद्वेगी | | 

इस तरह सोचते-सोचते पशुपति ने सोने के. पहले अ्रः्य्मुजा देवी की मूर्ति को 
नित्य की तरह प्रणाम-बंदना फरने के लिये देवी के मंदिर में प्रवेश किया | प्रवेश 
करते ही उन्होंने देखा, यहाँ मनोरमा. बेठी हुई है | 

पशुपति ने पूछा--मनोस्मा, ठम कब आईं ! ह 

। मनोर्मा पूजा से क्वे हुए फूल लेकर विना डेरे के माला गूँथ रही थी। 

उसने पशुपति की बात झा कोई उत्तर नहीं दिया। «* 

पशुपति ने कहा --मुझसे बात करो | जब्र तक ठुम रहती हो, तब तक में सत्र : 
यंत्रणा भूला रहता हूँ । । ह 

मनोस्मा ने सिर उठाकर देखा | पशुपति के मुख को ओर ताकंकर क्ूणमर वाद 
उसने कहा---में तुमसे कुछ कहने आई थी, किंतु अब्र वह बात याद नहीं आ रही दे | 

पशुपति ने कहा--ठम उसे याद करो | में अपेक्षा करता हैँ | 

पशुपति बैठे रहे--मनोरमा माला गँथने लगी ॥ 

बहुत देर बाद पशुपति ने कद्ा--मुमकों भी तुमसे कुछ कहना है, मन लगाकर 
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हक । का ८५ हे का 
उसे सुनो । मेंने इतनी अवस्था तक केवल विद्या पढ़ी है---विद्योपाजन किया हैं, काम 
काज की आलोचना की है, घन कमाया है | जिससे अल॒ुराग था, घही कियो/6 | 


विवाह के प्रति अनुराग नहीं था, इस लिए विवाह नहीं किये | किन्तु, जब; तुमको 

देख पाया है, तत्र से मंनोस्मा को प्राप्त करना ही मेरा गिकरमात्र छओो न्‍ या हें--- 
' मेरा ज्ञान, ध्यान सत्र तुम हो गई हो | उसी लक्ष्य के लिए-> 'ह, (में गे >लिए- 
एक अतिदारुण वत में प्रदत्त हुआ हूँ । अगर जगदीश्व १, कियो 
तो दो-चार दिन के भीतर ही में राज्य प्राप्त 2०७७३ श प्रिधोह कर लगा। 
: हस विवाह में तुम्हारे विववा जे हल जो-विधन-डैई उ॥ प्रमाण देकर दूर 


: कर सर्केंगा--विधवा-विवाह को क्रेन्तु उसमें एक 
बे न दंन्न शर्मा 











दूसरा विष्न यह है कि तुम 5 
श्रेंठ कुलीन हैं ओर में श्रोत्रिय ब्राय हर] 









मनोरमा इन सब बातों को | ने देखा 
कि मनोर्मा इस समय अपनी प्रख ्ै ् 4; तिसरला घिकारगरहिता 
बालिका मनोस्मा को प्यार करते ' । | को बहुत 
डरते थे | किन्तु आज इस भावान्त हुए. | थांपि किर 
उद्यम करके पशुपति ने कहा--कि | इसका 


आधार शास्त्र नहीं, लोकाचार है 


थी जाति - का नाश 

! 77] आय में हारि 

/ 8 वयाह कर सके तर उसमें हानि 

क्या है ? तुम राजी हो जाओ तो में १ : ! हूं । बाद को अगर तुम्हारे पिता 
को मालूम ही हो जाय तो ब्याह तो लोगेयी (ही/जा सकता | हि 

मनोस्मा ने, कोई उत्तर नहीं, दिया | शात्षई/वह ये सत्र बातें सुन ही : नहीं रही 

थी | एक काली बिल्ली उसके पास आकर बेठी/थी | मनोस्मा .घह विना डोरे की 

माला उसी के गले में पहनाना बाहती थी | उसके गले में डालतें किट 7 निसऊू> 


| तब मनोस्मा ने अपने सिर से कुछ.बाल तोड़ लिए. 022 नहीं चाल: के/सूतत/ले 
फिर माला गेंथने लगी | । / के शी 2 ८7 इ७-.. 
मसनास्मा श्मी- की संदर गोरी-गोरीं 
/# * ५ 


ह 


उडुप्ति. उत्तर न पाकर चुपचाप माला गँथने में /# 


ग 


' डँगलियों का संचालन मुग्ध दृष्टि से देखने लगे | 
-ज्ण्म्बबकि>पूकपकीणण 


शक 


अर 
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तृतीय परिच्छेद 
चिड़िया पिंजड़े में 


पशुपति मनोस्मा की बुद्धि के दीपक को जलाने का बहुत कुछ यत्न करने लगे, - 
पर फल कुछ न निकला | अन्त को उन्होंने कहा--मनोस्मा, रात अधिक हुई ; आ| 
में सोने जाऊँ १ । | 

मनोस्मा ने अम्लान बदन से कह दिया--जाओ | ह 

पर पशुपति सोने नहीं गये | बैठकर माला गँयना देखने लगे | फिर उन्हाने 
सोचा, दूसरा कोई उपाय करने से शायद काम बने | वह 'उपाय यही है कि इसके 
मन में डर पेदा किया जाय | यह सोचकर पशुपति ने मनोस्मा को डराने के लिए. 
कहा--मनोस्मा, अगर इस बीच में यवन आ जाय॑ँ तो तुम कहाँ जाओगी ! 

: मनोस्मा ने माला के ऊपर से नज़र हटाकर कहा--घर में ही रहूँगी । 
पशुपति ने कहा--बर में तुम्हारी कोन रुका करेगा 
_मनोरमा ने पहले ही की तरह लापवांही से कहा--जानती नहीं। कोई 

उपाय नहीं । 

पशुपति ने फिर पूछा--ठुम मुझते क्‍या कहने के लिए मंदिर में आई हो ! 

मनोस्मा--देवता को प्रणाम करने आई हूँ। 
8. 'शुपति खीक उठे | बोले--मैं त॒मसे विनती करता हूँ मनोरमा, अब जो मैं 
कंहता हूँ, उसे मन लगाकर सुनो | तुम आज बताओ, मुझसे ब्याह करोगी कि नहीं ! 

मनोस्मा का माला गँथना पूरा हो गया था | वह उस माला को उसी काली 
बिल्ली के गले में डालने की चेष्ठा कर रही थी, पशुपति की बात उसके कानों में नहीं 
गई | विल्‍ली माला पहनने में विरोष अनिच्छा प्रकट कर ग्ही थी---जब-जब मनोस्मा 
उसके गले में माला पहनाती थी, वह माला के मीतर से अपना गला निकाल लेती थी। 
मनोस्मा कुंदकली-से दाँतों से होठ दवाकर मुस्काती ओर फिर उसके गले में माला 
पहनाती थी । पशुपति ने अधिक खीककर बिल्ली के एक थप्पड़ मारा--ब्रिल्ली दुम 
उठाकर दूर भाग गई | मनोस्मा ने उसी तरह होठ दाँतों से दवाये हँसते-हँसते वह माला 
पशुपति के गले ने पहना दी | 
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जिल्ली का प्रसाद मस्तक पाकर राजा का प्रसाद भोग करनेवाले. 
धर्माधिकारी पशुपति हतबुद्वि-से होगे । थोड़ा क्रोध भी आ गया | केन्ठु होठ दाता 


से दवाये हास्यमयी मनोस्मा की इस समय की अनुपम रूपमाधुरी देखकर उनका सिर 


बंप 


घकरा गया । उन्होंने मनोस्मा को हृवेय से लगाने के लिए हाथ फल्लाई, बसे है 
मनोस्मा छुलाँग मारकर दूर जा खड़ी हुशै। रास्ते में फने उठाते काले नांग को देखक 
पशथ्िक जेसे दूर ना खड़ा होता है, वेसे ही वूर जा खड़ी हुई । 
पशुपति अप्रतिम हुए; च्षण भर तो वहेप्मनोरमा के मुख की ओर ताक नहीं सके ! 
फिर देखा, मनोरमा प्रोढ़ अवस्था की प्रफुल्लभुझ मदिमामयी सुन्दर के रूप मे खड़ी थी | 
«  पशुपति ने कहा--मनोेस्मा बुरा न मानो छिप भेशे पत्नी 2 2 ॥ अभिसे ब्याह करो | 
मनारमा ने पयुप्ति पर एक तीत्र हिट डालके ) | केशव की 
लड़की कहाँ है! जानते हो ! १4 
पशुपति ने कहा--केशव की कन्या कहाँ है->द6ै मैज्तहों ज़ांनंता--जानना भी 
नहीं चाहता | तुम्हीं मेरी एकमात्र पत्नी हो 25 । हर 
मनोस्मा ने कहा--ठुम नहीं | 
कहाँ है। च्ताऊँ!? 
पशुपति अवाक्‌ होकर मनोर्मा के मु 















लगी--एक ज्योतिषी ने गणना करके कहा की लड़की श्रल्प अवस्था 
में ही विधवा होकर पति के साथ सती ः जाखगी । इस बात से, थोड़े हीं समय 


में कन्या को गँवाने के मय से, केशव को/बड़ाद्वुल हुआ / उन्होंने सबनाश के भय 
कौन भेट सकता है! 

उन्होंने यही करने के लिए--भाग्य का लेख अन्यथा करने के लिए. यह उपाय किया, 
द्वि उसी रात को लड़की को लेफ़र चुयवाप धयाग को/माग गो ।. उनका अभिप्राय 
था कि उनकी लड़की स्वामी की मृत्यु का समाज्ार कमी न सुन पावे । देवसंयोग 

से प्रयाग में केशव की मृत्यु हो गई। उन 2 की माता पंहले ही मंर चुदी 
थी, अरब पिता भी नहीं रहे | मरते समय के अपनी कन्या हेमवती को आनाये 
के हाथ में सॉंप दिया और कहा कि इस अना4 लड़की को अपने घर में रखकर 
इसका पालन कोजिएगा | इसके स्थामी का नाम पशुपति है ; किन्तु ज्योतिषियां ने 
कहा है कि यह अल्पविस्था में ही विधवा होकर स्वामी के साथ सती हों जायगी | 
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अ्रतएव आप मुझते यह. प्रतिज्ञा कीजिए कि आप इस लड़की से कमी न कहेंगे कि 

यह पशुपति की पतली है | आचाय ने यह अंगीकार कर लिया | तभी से बह उस 

लड़की को अपने पस्वार में शामिल्ष करके उसका ग्रतितालन कर रहे हैं. और उसके 
साथ तुम्हारे ब्याह की बात उससे छि.पाये हुए हैं। 

परशुपति---इस समय बह कन्या कहाँ हैं 

प्रनोस्मा--मैं ही वह केशव की कम्या हूँ । जनाद॑न शर्मा ही उनके आचार हैं। 

पशुपति चेंतन्य खो बठे | उनका सिर चकराने लगा | उन्होंने मुख से कुछ न 
हहकर प्रतिमा के आगे साब्यंग प्रण।म किया | फिर उठकर मनोस्मा को छाती डे 
लगाने के लिग्रे बढ़ें। मनोरमा पहले ही की तरह हट गई। बेल्ली--अनी नहीं-- 
: ओर भी बात हैं । 
... प्रशुपति--मनोस्मा--गक्षसी ! इतने दिन क्यों मुझे अ्ँधेरे में रखा ! 
मनोस्मा--क्यों ! तुम क्‍या मेरी वात पर विश्वास करते १ 
पशुपति---मनोरमा, ठम्हारी बात पर मेंने कब श्रविश्वास किया है? और अगर 
मुझे विश्वास न होतो तो में जनादन शर्मा से पूछ सकता था ? / ु 
मनोरमा--जनादन क्या इस बात को प्रकट करते ? बह तो अपने शिव्य से 
प्रतिज्ञा कर छुके हैं कि इस रहस्य को प्रकृट नहीं करेंगे | 

पशुपति--तो फिर नुम्तते क्यों कहा ? 

मनोर्मा--उन्होंने मुकसे नहीं कहा । एक दिन एकान्त में अपनी आहयणी से 
बंद यह उता रहे थे | बेवसंयोग से मैंने सुन लिया | ओर एक बात है। मैं विधवा 
व्द्दों प्रसिद्ध हूं । ठम्र भरे कहने पर विश्वास कर सकते थे, पर ओर लोग क्यों विश्वास 
करे ? लोगों के निकट निन्‍्दनीय हुए बिता तुम मुझे: केसे ग्रहण करते ? 

... पशुपति--म सर्व लोगो को एकत्र करके उनसे, समझाकर कहता 
मनोस्मा--अच्छा, वही सही ; किन्तु ठेस ज्योतियी का फलादेश ? 
पशुपति--में ग्रहशांति,कराता-। खेर, जो होना था वह हो गया | अ्रव अगर 

मैंने रन को पाया है, तो उते अपने कंठ में धारण .कहुगा--वहाँ से अलग न 

कल गा | ठम अत्र मरा घर छाड़कर जा नहीं सकोगी | 5 
मनोस्मा ने कद्दा--वह बर छोड़ना होगा तुमको । पशुप्ति, आज जो में कहने 

आई थी, वह कहती हूँ, मुनो। वह घर छोड़ो। अपने राज्यलाम की दुराशा छोड़ो | 
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अपने स्वामी के अहित की चेश छोड़ो | यह देश छो डकर चलो, हम काशीधाम रे 
यात्रा करें । वहाँ में तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जन्म को सफल और साथक 
करू गो । जिस दिन हमारी आयु समाप्त होगी, उस दिन हम एकसाथ कह 
यात्रा करेंगे | अगर तुम यह स्वीकार करे तो मेरी तुम पर भफ़ि अचल-ग्रव्ल 38, 
नहीं तो-- हा डर 
पशुपति--नहीं तो क्‍या १ ४ 
तंत्र मनोस्मा ने मुख ऊपर उठाकर ऑँमू-ओरे नेत्र से, प्रतिमा के सामने खड़े होकर, 
टय जीड़कर, गद्गदू करंठ से कहा--में शाय-करती, हैं. क्लि, तुमतेः मेरी यह -मेंट 
'आखरी होगी--इस जन्म में फिर हमारी कभी मेंट न होगी [| ह ह 
पशुपति भी देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये | ब्रोले--में मी शपथ करता 
£ मनीस्मा, कि मेरे जीवित रहते त॒म मेरा घर छोड़कर जाने नहीं पाओगी । मनोस्मा, 
मेंने जिस राह में पैर बहाया है, उस राह से लौयनें का उपाय अगर होता तो में लौट 
: डता--सुमको लेकर, स्वत्यागी होकर, काशी चज्ञ देता | किन्तु अब मैं बहुत दूर 
आगे बढ़ गया हूँ। अब फिरने का उपाय नहीं है | जो गॉँ मैंने डाली है, उसे अगर 
जल नहीं सकता | लोभ के सागर में डॉंगी डाल दी है, अब्र उसे लोटा नहीं सकता. . * ' 
जो होने का था, वह हो गया | लेकिन इसी कारण क्‍या मैं अपने परम सुख से वंचित ' 
हऊिगा : तुम मेरी स्त्री हो। मेरे माय में बाहे जो हो, में तुमको घरनी अवश्य 
उनाऊगा | तुम्त यहाँ क्षणमर ठहरो, मैं अ्रभी आता हज 2 ध 
इतना कहकर पशुपति मंदिर के बाहर चले गंगे। मनोस्मा के मन में सन्देह 
डना | वह चिन्तित अन्तःकरण से कुछ देर मंदिर के भीतर खड़ी रही | फिर एक बार 
'उुपात से विदा हुए विना वह जा नहीं संकी | ह 
. थयेड़ी देर में ही पशुपति ने लौट आकर कहा--प्राणापिके | आज अंत तुम मुझे . 
छीड़कर जा नहीं सकोंगी । मैं जाने के सब्र दुखाज्े वंद कर आया हूँ। ह 


मनास्सा चिड़िया की तरह पिंजड़े में बंद' हो गईं | 


५०७७० . 
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श्‌ | 4 अमीर 
चंतुथ परिच्दद : 
यवन का दूत या यभ्रराज का दृत ! 
दिन पहर भर चढ़ा होगा, इसी समय नगर-निवासियों ने विस्मित नेत्रों से देखा, 
किसी अ्परिचित के १७ घुड़खवार आदमी राजपथ नाँचते हुए; राजमवन की ओर जा 
है है | उनके आकार-प्रकार ओर चखेब्टा-इंगित देखकर नवद्वीप के लोग मुग्ध होकर 
धन्य-धन्य कहने लगे | उनके शरीर लम्बे-चोड़े ओर पुष्ट थे। उनके शरीर का रंग तपे 
सोने करा-सा था | उनके चेहरे चोड़े, घनी काली दाढ़ी-मूछा से सुशोभित ओर रोबीले थे, 
नयन बड़े-बड़े थे ओर अंगारे को तरह खमक रहे थे। उनकी पोशार्कें सादी ओर 
अनर्थक तड़क-भड़क से खाली थी। उनका वेश सिपाहियाना था। सारे शरीर पं 
दृथ्चियारों की वहार थी। नेत्रों की दृष्टि में इृढ़ प्रतित़ा भलक रही थी। ओर जिन 
सत्र सिन्धु-पार के अरब घोड़ों की पीठ पर वे सवार होकर जा रहे थे, वे भी केसे खूब- 
सूरत ओर मन को हरनेवाले थे | पहाड़ की भारी शिलाओों के समान बड़े और ऊँचे 
डोौल-डौल के उन घोड़ों की गर्दनें घलते समय वेढ़ी हो-हो रही थीं। लगाम की रोक 
को वे बरदाश्त नहीं कर पा रहे थे | तेजी के गयब॑ से वे नाचते-से चल रहे थे | सवार 
भी केते सवारी में ओर उन घोड़ों को चलाने तथा सँमालने में निपुण थे। सहज ही 
उन अवरुद्ध आँधी-जेसे तेजस्वी घोड़ा को काबू में किये थे। देखकर गौड़ देश के 
निवासी लोग उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे | 
वे सन्रह सवार हृढु प्रतिज्ञा से दोनों होंठ बाँघे चुप्चाप राजमहल की ओर चले । 
कौतूहलवश किसी नगर्बासी के कुछ पूछने पर उनके साथ चलनेबाला एक आदमी 
उनते कह देता था कि ये यबनराजा के दूत हैं| वह आादम स्थानीय 
भाषा जानता था और उसी में उत्तर देता था| यही कहकर वे प्रान्गाल और कोष्ठ- 
सित्राहियां से मी रास्ता पा गये; क्योंकि पशुपति की यही आज्ञा थी कि यवन-राज के 
दूतां को न रोका जाय | इस ग्कार वे निर्विध्न नगर में प्रवेश कर सके थे | 
अहो डुड़सवार राजमहल के फाटक पर पहुँचे । इद्ध राजा की शिथिलता श्र 
पशुपति के कोौशल से राजभवन गरायः रक्षकद्दीन था । 
राजइस्वार बचास्त हो चुका था | पुरी के भीतर केवल उसके भीतर रहनेयाले 
ओर लोग थे | थोड़े-से द्वारपाल द्वार की रक्षा कर रहे थे | एक द्वायाल ने पूछा-- 
तुम लोग किस लिय्रे आये हो ? 
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यबनों ने उत्तर दिया--यवनराज के प्रतिनिधि के दूत हैं | गोड़राज से पटकेरेंग | 

दायाल ने कहा--महाराजाधिराज गैड़ेश्वर इस समय महर्ल के भीतर अन्तःषुर 
मैं गये हैं | इस समय भेंट न होंगी । 

यवनों ने निभ्रेध न मानकर खुले फाय्क के भीतर छुसना चाहा) सत्रते पहले 
एक ठिंगने कद का, लम्बी धुजाओवाला कुरूप यवन था। दुभाग्यवश द्वारपाल उसे 
रोकने के लिए बर्छा उठाकर सामने खड़ा हो गया । उसने कहा--पीछे लोये, नहीं 
तो श्रभी मार डालगा । सर 

“तो तू आप ही मर |? इतना कहकर उस छुद्धकाय यवन न॑ं>अपने हाथ की 
तलवार से उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए। द्वार्पाल मर गया। तब अपने साथिया 
की ओर देखकर उस छद्रकाय यवन ने कहा--अब तुम लोग अपना-अपना काम करे। 

वैसे ही बिना कुछ कहे-सुने वे सोलहो अश्वारोही जोर से खिलजी की जय चिल्ला 
उठे | उन सोलहो सवार ने कमर में बँधी म्यानों से वलवारें खींच लीं और वज्भपात 
के समान फुर्ती रे शेष द्वारपालों पर टूट पड़े । द्वारपाल स्णसजा में न थे, अकस्मात्‌ 
आक्रमण होने पर कोई उद्योग या आत्मस्त्वा की चेश्ा न कर सके | घड़ी भर में ही 
सत्र मार डाले गए. | 

तत्र उस ठिंगने यवन ने कहा--जिस जगह जिसे पाग्नों मार डालो । राजभवन 
ओर सारी पुरी अर्रज्ञुत हे---बृद्ध राजा की भी मार डालो | 

तत्र यवन छुड़सवार भिजली को तरह राजमबन के भीतर छुस पड़े । बालक, बूढ़े, 
स्त्री भी नहीं क्ये, जिते जहाँ पाया, काट डाला या बछे से छेद डाला | इसफे बाद 
ही पुरी भर में कल्ले-आम मच गया | गोइवासी लोग तुमुल आत्तनाद करते हुए 
इधर-उधर भागने लगे | वह घोरं आत्तनाद अन्तःपुर में, जहाँ बृद्ध राजा लक्ष्मणतेन 
बंठे भोजन कर रहे थे; वहाँ पहुँचा । राजा का मुंह सूख गया। उन्होंने पूछा--क्‍्या 
हुआ १ क्‍या यवन थ्रा गए १ 

भाग रहे पुखासियां अ्रथात्‌ राजमहल के भीतर रहनेवालों ने कहा--वबन सत्र 
को मारकर अब आपकी हत्या करने आ रहे हैं । 

मुह में रखा हुआ कोर राजा के मुह से गिर पड़ा । उनका सखूखा हुआ क्षीण 
शरीर जल के प्रवाह मैं पड़े हुए थपेढ़े खा रहे बेंत के समान काँपने लगा | पीस ही 
राजा की पत्नी बैठी थीं। उन्होंने देखा, राजा थाल के ऊपर गिर पड़ने को हैं। 
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उन्होंने जल्दी से राजा को उनका हाथ पकड़कर सँभाला | बोली---चिन्ता नहीं हैं, 
आप उठिए | इतना कहकर उनको हाथ पकड़कर उन्होंने खड़ा किया | राजा कल 
के पुतले की तरह उठ खड़े हुए. । 

रानी ने कहा---चिन्ता क्या है ? नाव पर सत्र सामान चला गया है। चलिए 
हम खिड़की के रास्ते निकलकर सोनागाँव के लिए यात्रा करें 

इतना कहकर रानी राजा के बिना घुले हुए हाथ को पकड़कर खिड़की की गुप्त 
राह से सुबर्णग्राम के लिए. चल दीं । 

सोलह साथी लेकर बन्दर के आकार बाते बख्तियार खिलजी ने गौड़ेश्वर की' 
शजपुरी पर अधिकार कर लिया। 

साठ घर्ष बाद यवन इतिहास-लेखक मिनहाजउद्दीन ने ऐसा ही लिखा है । इसमें 
सचाई कहाँ तक है, मूठ कितना है, यह कोन जाने १ जत्र मनुष्य के बनाए चित्र में 
सिंह को पराजित दिखाया जाता है, मनुष्य सिंह की मूछ उखाड़कर उसका अपमान 
करता दिखाया जाता है, तत्र यदि सिंह के हाथ में चित्र बनाने का काम होता तों 
केसा चित्र अंकित होता ? यह सत्र जानते हैं। मनुष्य सिंह के आगे चूहा-सा जान 
पड़ता, इसमें संदेह नहीं । मंदभाग्य बंगभूमि सहज ही दुब्ल थी, उस पर शत्रु के 
हाथ में चित्रफलक ! ऐसा तो होगा ही चित्र । 


--+-># कक 
५ ५ 
पंचम पारच्छद 
जाल फटा 
गोड़ेश्वर के महल में बेठ्ते ही बख्तियार खिज्ञजी ने धर्माधिकारी पशुपति के पास 
अपना आदमी भेजा | उनसे मिलने को इच्छा प्रक८ की | उनके साथ यबन की 
सन्वि हुई थी, उसका फल फल॑ने को समय उपस्थित था। 
पशुपति इ्टदेवी अ्ध्मुजा को प्रणाम करके, कुपित मनोरमा से विदा होकर, कभी 
उल्लासित और कमी शंकित चित्त से यवन के निकट उपस्थित हुए | बख्तियार 
खिलजी ने उठकर आदर के साथ उन्हें सलाम किया ओर कुशल पूछी | पशुपति राजा 


के भत्यों ओर पोरजनों के रक्त की नदी में पेर घोकर आये थे, सहसा कुछ उत्तर न 
सके । 


हि 
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बख्तियार खिलजी बड़ा चतुर था| घह उनके मन के भाव को भाप गया | उसने 
कहा--पंडिंतजी महाराज, राजसिंहासन पर बेठने का रास्ता फूलों की सेज नहीं ही होता । 
इस राह में चलने पर बंधुओं के कटे सिर पर पर रखकर ही जाना हता है | 
- पशुपति ने कहा--यह सच है। लेकिन जो लोग विरोधी हा उन्हीं का बच 
आवश्यक है | ये लोग तो निरीह हैं, इन्होंने तो विशेष भी नहीं: किया. 
.... बख्तियार ने कहा--आप क्‍या खून का दरिया देखकर अपने वादे की याद से 
दुखी हो रहे हैं १ पछुता रहे हैं ! ् | 
पशुपति ने कहा--मैंने जो करना स्वीकार किया हैं, वह अवश्य करूंगा ओर 
महाशय भी अपने थादे को पूरा करेंगे, इसमें कोई संशग्न नहीं | 
बख्तियार--वेशक | लेकिन सिफ मेरी एक़-प्रार्थना है। 
पशुपति--फ्रप्तोइए । द 
बख्तियार---कुतबुद्दीन ने गोड़ देश का शासनमभार. आपको सोप दिया है | आज 
से आप बंगाल में बादशाह के प्रतिनिव्र हुए । लेकिन बादशाह सलामत का इ रादा 
या मंशा यह है कि इस्लामघर्म को माननेवाले के सिवा गेश्मजहब का. कोई! आदमी 
उनके राजकाज में शामिल नहीं हो सकेगा। . श्रापकी इस्लाम का. मज़हब कबूल 
करना हगा | 


पशुपति का मह सूख गया । उन्होंने कहा--सन्धि के समय तो ऐसी कोई बात 
नहीं हुई थी ! 
वस्तिगर--अ्रगर नहीं हुई तो बह सिफ एक चूक भर है। और अगर -यह 
बात नहीं भी उठाई गई तो आप सरीखे बुद्धिमान आदमी ने जरूर अनुमान कर 
लिया होगा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुसलमान. लोग 
फ़वेह करके ही फिर हिन्दू को राज द्रे दे । हद हट 
पशुपति---में अपने को आपके 'निकठ बुद्धिमात्‌ नहीं प्रमाणित केर सका | 
बख्तियार--अगर पहले नहीं समक्ता था तो अब सम्रके गये । आप इस्लाम 
कबूल करने का पक्का इरादा कर लीजिए | 
पशुपति ( दर्प के साथ )--मैंने इरादा पक्का कर लिया है कि यवन-सम्राट के 
साम्राज्य के लिए मी मैं सनातनधर्म को छोड़कर नरक्रगामी न होऊँगा | 
नख्तियार--यह आपका भ्रम है | आप बिसे सनातनघर्म कहते हैं, वह भूत की 


बगाल का 
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पूजा-मात्र है। कुरान में बतलाया गया धर्म ही सच्चा धर्म है। महम्मद साहब को 
भजकर ही यह लोक ओर परलोक बनाइए | 
पशुपति यबन की शठ्ता को समझ गंयगे। उसका मतलब इतना ही है कि काम 
निकालकर किसी बहाने से संधि को तोड़ दे | ओर भी समभा कि छल से न होगा तो 
बल से घह ऐसा करेगा | अतणव छुली के साथ छुल का सहारा न लेकर उन्होंने 
अच्छा नहीं किया | पशुपति ने छुण भर सोचकर कहा--जो आजा, में आशा का 
पालन करूँगा | 
बख्तियार भी पूरा चंट था । उसने पशुपति का इरादा समझ लिया | बख्तियार 
अगर पशुपति से अ्रधिक चतुर न होता तो इतने सहज में गोड़ देश को जीत न सकता। 
बंगभूमि के भाग्य में यही लिखा है कि यह भूमि युद्ध से न जीती जायगी; चातरी 
से ही जीती जायगी | चत॒र क्लाइन ने दुबारा इस बात को प्रमाणित किया | 
बख्तियार ने कहा---अ्रच्छा-अच्छा | आराज हम लोगों का शुभ दिन जुम्मा 
( शुक्रवार ) है। ऐसे काम में देर करना ठीक नहीं | हमारे मौलाना मौजूद हैं; 
अभी आपको इस्लाम में दाखिल कर लेंगे | 
पगुपति ने देखा, सर्बनाश उपस्थित है | उन्होंने कह्य--कैघल एक बार मुझे 
छुट्टी दीजिए, अपने परिवार को भी ले आऊँ ; एकदम सपरिधार इस्लाम घर्म की 
दीज्षा लगा । 
त्रख्तियार ने कहा--आप क्‍यों जाने-आने की तकलीफ़ उठायेंगे ! में उन्हें लाने 
के लिए! अपना आदमी श्रभी भेजता हूँ। आप इस पहरेदार के साथ जाकर आराम 
कीजिए | ४! 
पदुरदार ने आकर पञुपति का हाथ पकड़ा | पशुपति ने क्रद्ध होकर कहा-- 
यह क्या ! में क्‍या क़ेदी बनाया गया ? 
बख्तियार ने कहा--फ़िलहाल यही बात है। 
पशुपति राजमघन में बंदी बना लिये गये | मकड़े का जाला फट गया--डस 
जाले में केवल घही--पशुपति ही---फँस गये | 
हमने पाठकों के निकट पशुपति को बुद्धिमान कहकर उनका पर्चिय दिया हैं | 
पाठक महाशय कहेंगे कि जो आदमी शत्रु के ऊपर इतना विश्वास कर बेंठा, कि 
संहायद्दीन होकर उसके द्वारा अधिकृत स्थान में प्रवेश करने में नहीं हिचका; वह 
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: चत॒र या बुद्धिमान कहाँ है ! लेकिन पशुपति शत्रु पर विश्वास न करते तो कया करते 

यह विश्वास न करते तो युद्ध करना होता | मकड़ा जाला फेलाता है, युद्ध नहीं 

कंस्ता | ु ह 

उसी दिन रात को महावन से २०००० खबनों ने आकर नेवंद्वीप को 

घेर लिया | नवेद्वीप-घिजय पूरी हुई | जो सूंय उस दिन अस्त हो गया, वह 

फिर उदय न हुआ | फिर क्‍या उदय न होंगा ! उदय ओर अस्त होना तो 
प्रकृति का स्वाभांविक नियम है । है 


निज ल०>त थे रल्‍नननन-++ 


पष्ठ परिच्छेद 
पिजड़ा टूटा 


जब तक पशुपति घर में थे; तब तक उन्होंने मनोस्मा पर पूरी नजर 
रखी थी। जब घह बख्तियार से मिलने गये, तब उन्होंने घर के सत्र द्वार 
चंद करके शान्तशील को घर की रक्षा के लिए रख दिया | 


पशुपति के जाते ही मनोस्मा घहोँ से भागने का उद्योग करने लगी। 
उसने घर के हरएक कोठे में निकलने की राह खोजना शुरू कर दिया। भागने 
के लायक कोई भी राह खुली न देख पड़ी | बहुत ऊँचे पर कुछ भरोखे थे; . 
किन्तु उन तक चढ़कर जाना कठिन था। उनके भीतर से मनुष्य की देह 
बाहर निकलने को संभावना नहीं थी । और वे घस्ती के फ़श से इतने ऊँचे 
थे कि उनसे धरती पर गिरकर हड्डियाँ चूरुचूर हो जाना ही सर्वथा संभव 


था |. पर मनोर्मा निकलने के - लिए. पागल हो रही .थी। उंसने .करोखे की 
राह से ही निकलने का इरादा कर लिया। ३०. 


अतण््व पशुपति के जाने के ऋण मर बाद ही मनोर्मा ने पृशुपति*के शयन- .. 
कक्ष में जाकर पलँँग. की खड़ा किया ओर. उससे ऊपर चढ़ गई | पलँग के 
ऊपर .से भरोखे पर चढ़ना सहज हो गया। पलँँग से भरोले तक जाकर 
मनोस्मा ने पहले दोनों हाथ बाहर निकाले, फिर अपना. सिर बाहर. किया-।, 


है] 
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बाद को छाती तक निकाल दी | भरोले के पास ही बाग़ था। उसमें हाथ: 

पास ही आराम के वृक्ष की एक छोटी डाल देख पड़ी। मनोस्मा ने हाथ 
ब्रद्मकर ठसे पकड़ "लिया | फिर ज्ञोर लगाकर पीछे का धड़ भी बाहर खींच 
लिया ओर डाल के सहारे भूलने लगी | कोमल शाखा उसके बोक से नीचे 
भुक गई | तब भूमि से कुछ ही ऊपर तक उसके पेर पहुँच गये। मनोस्मा, 
ने डाल छोड़ दी ओर अनायास, बिना तनिक भी चोट खाये, बह घरती पर. 
पहुँच गई | नीचे आते ही तनिक भी अ्रपेज्ञान करके वह जनादन के घर की 
ओर चल दी | 


कली 
सप्तम परिच्छेद 
यचन-पिप्लव 


उसी दिन अर्द्धरात्रि मैं नवद्वीप नगर घिजय से उन्मत्त हो, रही यबन- 
सेना के श्रत्याचार से, तृफ़ान के थपेंड़्े खाकर ऊँची-ऊँची लहरें फेंकनेवाले 
सागर की तरह, क्ष ब्ब-चंचल हो उठा। राजपथ में सेकड़ों ुड़सवार, सेकड़ों 
पंद्ल सिपाही, सेकड़ों योद्धा जो तलवार, भाले, तीर-कमान सँभाले थे, छा 
गये | सेना बल-हीन रानधानी के नागरिक डस्कर 'घगें में शुस रहे | 
दखाजे ब्रंदकर भय के कारण कॉपते हुए इश्देवता का नाम जपने लगे | 

यब॒न लोगा ने रात में, सड़क पर, जिन आाश्रयहीन अभागे दो-चार जनों 
को पाया, उन्हें भालो से छेद डाला और उसके बाद बंद दंसवाज़ों पर हमला 
बोल दिया | कहीं दखाज़ा तोड़कर, कहीं दीवाल फाँदकर और कहीं शठरा- 
पक डरे हुए. गहस्थ को जीवन की आशा देकर वे घर्स के भीतर इसने 
लगे | घर में टुसकर पहले ग्रहस्थ का सर्वस्व लूटते, उसके वाद स्त्री, पुरुष, 
वृद्ध, वालक-बालिका सभी का सिर काट डालते--बही उनका क्रम मियम-' 
पृत्रंक चलने लगा | केवल जवान ओरतों के लिए दूसरा नियम था।। ह 
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रक्त से सन गहस्थों के घर प्लावित होने लगे। राजपथ पर रूंघिर की 


कीच हो गई | रक्त से यवन-सेना नहा गई, सैनिकों के वंस्त्र और शरीर 


रक्त से रँग गये | लूटी हुई सामग्री के बोझ से घोड़ो की पीठ और -आदमियों 
“के कंधे दुखने लगे | भाले की नोक पर <ँगे हुए, आह्मणों के मुंड भयानक 


भाष व्यक्त करने लगे। ब्राह्मणों के यशेपवीत घोड़ों के गली में मूलने .लगे ) 
सिंहासन पर स्थित शालग्राम-शिलाएँ यवनों .के पैर की ठोकर से इधर-उधर 
लुढ़कने लगीं। - | 

भयानक आर्च्नाद ओर सिपाहियो के गरजन से रात्रि का आकाश गलने 
लगा । घोड़ों की ठापी का शब्द, सेनिकों का कोलाहल, हाथियों की -चिंघार, 


यबनों की जयध्वनि, उस पर पीड़ितों का आर्तनाद, माता का रोना, बच्चों 
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. का चीखना-चिल्लाना, बृद्धों की करुणा-याचना ओर युवतियों का ब्रिलखना 


कान फाड़े डाल रहा था । 


पर जिन वीर पुरुष को माधवाचाय इतने यत्न से यधन-दमन के लिए: इतनी 


. दूर ले आये थे, वह इस-समय कहाँ हैं ! 


* इस भयानक प्रलय के समय हेंमचन्द्र रण के लिए. उन्मुख या उद्यत नहीं 
हैं। अकेले युद्ध करके वह क्या कर सकते हैं ? न उनके पास सेना है, न कोई 


' सहायक। 


॥..«> 


हेमचन्द्र इस समय अपने शयनकक्ष में अकैले पलँँग पर लेटे थे | नगर 


। के आक्रमण का कोलाहल उन्हें सुन पढ़ा। उन्होंने अपने चाकर दिग्विजय से 
« पछा--यह कांहे का शोर है ! 


दिग्विजय ने कहा--यवन-सेना से नगर पर आक्रमण कर दिया हे ॥ 


हेमचन्द्र चोंक पड़े | उन्होंने बख्तियार के द्वारा रागमहल पर अधिकार- ओर 
राजा के मांगने. का इत्तान्त नहीं सुना था | दिग्विजय ने यह सथ वृत्तान्त उन्हें 
सुनाया । ह 7 


हेमचन्द्र ने पूछा--नागरिक लोग क्या कर रहे हैं १ 
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हेमचन्ध ने कुंटीरं के भीतर खोजकर देखा, एक कलसी में जल भरा है। 
कोई पात्र न होने के कारण अंजली में लाकेर उसे पानी पिलाना चाहा | 

ब्राह्मण ने कहा--ना |! ना ! जल्ल नहीं पियँगा ! यबन के हाथ का जल 

पियँगा। । 

हेमचन्र ने कहा--में यवन नहीं हूँ, मैं हिन्दू हूँ--छत्रिय हूँ। मेरे हाथ 
का प्रानी. ठम पी सकते हो । मेरी बातचीत से तुम नहीं समझ पा रहे हों कि 
पवन नहीं 

ब्राक्षण ने .ज़ल़ / पिया | हेमचद्र ने कहा--तुम्हाशा ओर क्‍या उपकार 
ते. करू १ ह 
ब्राह्मण ने कहा-;ओऔर क्‍या करोगे? ओर क्‍या? में मर रहा हूँ?! मर 
हा हूँ ? जो मरनेघाला है, उसका क्या उपकार करोगे ! 

हेमचन्द्र ने कहा--त॒म्हारे कोई हैं ! उसे तुम्हारे पास ले आऊँ १ 
.. आहाण ने कहा--ओर कोन हैं (--कोन है! बहुत हैं| उनमें बही 
राज्सी---उसी राक्षसी से  कहना--कंहना--मेरे--अप--अपराध - का बदला 
मिल गया १ 

हेमचन्द्र--बह कोन है ! किससे कहूँगा १ 

ब्राह्मण ने कहा--कोन !--पही- पिशाचिन ! पिशाविन को तुम नहीं 
जानते ? पिशाधिन का नाम मृणालिनी हें--मणालिनी--मुणालिनी ! सुणालिनी 
“+पिंशाची ! ४ 

ण॒ ओर . अधिक कराहने--आत्त नाद करने लगा | हेमचन्द्र उसके 

पु से मुणालिनी का नाम सुनकर चोंक पड़े | पूछा-मणालिनी तम्हारी 
फैन होती 

ब्राहण ने कहा--मणालिनी कौन होती है.! कोई नहीं--बह मेरा 
गाल है। 

ऐेमसरद्र ने पूछा--मणालिनी ने तुम्हारा क्या विगाड़ा है! 

ग्राहण ने कह्ा--पूछुते हो--जिगाड़ा है ! क्या किया हैं !--कुछ नहीं। 
-ने--जीने उसको दुद्दशा को, उसी का बदला पाया | 


समृणालिनी ] 


हेमचंद्र--तमने उसको क्या दुदशा को 

ब्राह्ए--अब मुझसे वोला नहीं जाता पीना पुलाआ । 

हेमचंद्र ने फिर उसके मुख 8 ५ पानी डाला । ब्ाह्मणु,/ पान 
पीकर कुछ स्वस्थ हुआ । तब हेम र््‌ ने. उससे _पूछा-ठम्हारा नम 


833 है ई 5 ह सीता: वि 
योमवे फिल्9(ोेस्मजाा 
ब्राह्मण--व्योमकेश । ६... 


८ 


हेमचंद्र के नेत्रों से विनगारियाँ निकल पड़ी | दाँतों से होंठ 
चबाने लगे | हाथ के बे को मुठठी ने. कस लिया 4. मगर फिर बसे ही शान्त 
होंकर उन्होंने कहा---तुम कहाँ के रहनेवाले हों १ | 


ब्राह्मण---गोड़ के | गौड़ नहीं जानते !:-मंणालिनी हमारे घर में रहती थी । 

हेमचन्द्र--फिर क्या हुआ -! ४ । 

ब्राह्मण-->इसके बाद---.इसके बाद और क्‍्यां ! उसके बाद ही तो मेरी यह 
दशा हुई--म्रणालिनी पापिष्ठा हैं] बड़ी निर्दयी है 4 मेरी ओर फिंर्कर भी 
नहीं देखा । क्रॉंध करके मेंने अपने पिता से उसके नाम कंलंक लगाया । पिता नें 
बिना दोद के उसे घर से निकाल दिया । राक्षुसी--राचुसी हम लोगों को छोड गई | 
, * हेमचन्द्र--तो फिर ठुम उसे गाली वंयों देते हों! * हि 


ब्राह्मण---क्यों ? --कंयो ? गाोली--गाली देता हूँ ! मंणालिनी मुझे 
फेस्कर देखती न थी--में-मैं---ठसे देग्लकरं--जीता-जीतों था.। बह चली आई---तभी 
से मेंने अय्नों सत्र कुछ तज दिया। उसके लिए किस देश--कॉन-से देश नहीं 
गया--कहाँ उस पिशाची की नहीं खोजा ! गिरिन्रायो--मिखलारी' की लंडंकी--- 
उसकी मौसी ने कहा--बह नवद्वीप गई है । नबद्वीप में--यहाँ--आया, पता नहीं 
लगा.। यवन--यवन के .हाथ से मरा--उस सैंक्षुसी के लिए. प्राण दिये--.उससे मेंट 
हो तो कहना--मेंरे पाप का फल सुझे मिला | ह 


आगे व्योमकेश-- के “मुंह से वोल न निकला] वह परिश्रम से एकदम. निर्जीव- 


सा हो पड़ा। बुभता हुआ दीपक बुक गया | क्षण भर॑ आद विक्रट मुखभंगी करके 
व्योमफेश सर गया | 3 ,. 


१३२ ] [ मणालिनी 
हेमचन्द्र फिर वहाँ नहीं ठहरे | फिर यवनों का वध नहीं किया । किसो तरह 
राह तय करके अपने डेरे की ओर चले । 
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अष्टम परिच्छेद 
मृणालिनी का खुंख क्या है ? 


जहाँ बावली की सीढ़ी पर हेमचन्द्र मुणालिनी को व्यथित करके छोड़ गये थे, 
उसी जगह अ्त्र तक बैठी थी | प्थ्वी पर ओर कहीं जाने के लिए. उसे स्थान नहीं 
था---सत्र जगह वह एक तरह से वेबर थी--सत्र जगह बराबर थी | रात बीत गई, 
सबेरा हुआ | गिरिजाया ने बार-बार बुलकारा, पर मुणालिनी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, 
सिर झुकाये बठी रही । नहाने-खाने का समय हुआ । गिरिजाया ने ले जाकर उसे 
स्नान कराया । नहाकर मुणालिनी गीले कपड़े पहने वहीं बेठी रही ) गिरिजाया को 
भूख लगी; किन्तु वह लाख कोशिश करके भी म्णालिनी को भोजन करने के लिए. 
उठा न सक्री | तत्र पास के जंगल से वह कुछ फल-फूल ढे ढ़ लाई ओर मणालिनी 
के आगे खाने के लिए रखें, मणालिनी ने केवल उन्हें छू भर लिया । उसका 
बह प्रसाद गिरिजाया ने भोजन किया--फुंघा के अनुरोध से म्णालिनी को छोड़ 
कर कहीं भोजन की खोज में नहीं गई | 


इस तरह पूव् दिशा से निकलकर सूर्उनारायण मध्य आकाश में पहुँचे, फिर 
मध्य आकाश से पश्चिम दिशा में दल पड़े । सन्ध्या हुईं | गिरिजाया ने देखा कि 
तब भी मणालिनी के घर लोगने के लक्षय नहीं देख पड़ते | गिरिजाया बिरोप व्यग्र 
हों उठी | पहली रात जागकर विताई हें---इस' रात को भी जागरण के आसार 
नज्षर आ रहे हैं | लेकिन गिरिजावा ने कुछ नहीं कहा--घास-फूस ओर पत्ते इकट्ठा 
करके सीढ़ी के ऊपर ही अपने लिए सोने का प्रत्नन्ध करने लगी | उसका अभि- 
प्राय समझकर मृणालिनी ने कहा--ठम घर जाकर सोझों | 


चह 


५६६३ 
मुणालिनी ] 
'* करिजायां ने मुशालिनी को बात मनी तो असादा का | 
साथ ही चलेंगी । का, 

मृणालिनी ने कहा-वम चली, मे *। |; 


ऐिसिजाया ने कहा--मों क्र तके अरहो कर । रा नर इजजायइमा 
विल्लाकर सोने में हानि क्या है लॉक हा ६ हे हटा 
कक साथ संबंध तो जन्ममर के लिए क्र गंया--र्कि इस आह है 


मेँ हम क्यों कम्ट उठाये | झेमद हे. गा 4 प्न्न 
मृणालिनी ने शान्तमाव से कहा-र्मिस्लिदा, इठता> के 2, 
संबंध इस जन्म में नहीं मिस सझता । में कह. मी देमदक के रण 5 हे: 
आज भी उनकी दासी हूँ। परम सकल 
गिरजाया को का शोध आवा-वह व्थकर अठ गई के * ला 
कहा मालकिन | तुम अब भी कहती हो कि ठुमे इसे है 
तुप अ्रगर उसकी दासी. हो तो में होती हनन पे 
गेंद है) 4 2 टी मद 25 
मृणालिनी बोली-गिरिजाया, यदि देमवद्ध ने कद आह हिला 5 
ते तुम अन्यत्र जाकर उनकी निन्‍दरा कला | देमइख ने इमे हे कद 
गत्यावार नहीं किया--मे बयों उनकी निनन्‍दा सहूँगी! बह गज के है हा 
मेरे स्वामी । उनकी नीच ने कहना | 


गिरिजाया का कोष और बढ गया | बड़े यान से सनी हैए उस 
पशणुशय्या को वह छिल्ल-मित्न करके फेंकने लगी। बेली--मीच ने इंटर १ 
“शक वार कहूँगी ! ( कहकर शब्या के कुछ पत्ते दर्ष के म 


के साथ हल में | 
दिये )-एक बार नहीं, दस बार कहूँगी। ( फिर पे नोबकर फ्रेंडली है 


“छंद 0 
(9१ है 
“| बार कहूँगी । ( पत्ते फ़ेकती है )--हज़ार दार कईँगी | 
इसी तरह शय्वा के सब्र पत्ते ओर बास-पूस जल में गया । 
गिरिजाया कहने लगी--नीच न कहँगी ! लाख दाः ऋदी !। दि 
३५ |! दि 


दांष के लिंक उन्होने तुम्हाग इतना तिएकार किया ? अमान झिया ? 


१६४ ) ः [ मणालिनी 

मृणालिनी--यह मेरा ही दोष है। में समकाकर अच्छी तरह , सब बात 
उनसे कह नहीं पाई । क्या कहते क्या कह दिया। 

गिरिजाया--मालकिन ! अपना माथा छूकर देखो | 

मृणालिनी ने माथे को हाथ से व्योला । 

' गिरिजाया--क्या देखा ! 

मृणालिनी--फूला है, दब होता है। 

गिरिजाया--क्यों यह हुआ ! 

मृणालिनी--मुझे याद नहीं है। 

गिरिजाया--मैं बताती हूँ | तुम देमचद्ध के कंधे पर सिर रखे शथीं 

ठमकी दकेलकर चले गंयें। पत्थर से सकराकर तुम्हारा माथा फूल 

गया है| 

मृणालिनी ने छण भर सोचकर देखा; किन्ध कुछ याद न आंया। 
बोली--याद नहीं आता | जान पड़ता है, में आप ही गिर पढ़ी होऊेंगी। 

गिरिजाया विसश्मित होकर बोली--मालकिन, इस संसार में आप ही 
ठुखी दे | 

मृणालिनी--क्यों ! 

गिरिजाया--आपको क्रोध नहीं आता | 

मणालिनी--वेशक में ही सुखी हूँ ; किन्तु इसके लिए नहीं | 

गिरिजाया--फिर काहे के लिए ! 

' मृणालिनी--हेमचन्द्र के दशन मिल गये है, इसलिए | 


मननननन-- टैप पलक नम नम««+त 


नवम परिच्छेद हि 
स्वप्न 
स्ताया ने कहा--अब धर वलो । 


णालिनी ने प्रद्या-नगर में यह काहे. का शौरगुल और इलचंल 
| 


प्र पट 


जा 
5 
लि 


संणालिनी ] ह [१३५ 


उस समय यवनसेना नगर को .लूट. रही थी, नागरिकों की हत्या - कर 
रहीथी। 
. - -ठमुल कोलाहल सुनकर दोनो शंक्तित हो उर्ीं। गिरिजाया ने कहा-- 
चलो, अभी. सावधान होकर यहाँ से चल दें-॥ किये # 
- किन्तु दोनो जती राजमार्ग तक पहुँची-थीं कि उन्होंने देखा, आगे जाने 
. का- कोई उपाय ही नहीं है। लाचार होकर लोट पड़ीं ओर उसी बाबली 
की.सीढ़ी.पर आकर बैठ गई | . 
गिरिजाया ने कहा--अगर यहाँ वे लोग आ गये ! | 
भुणालिनी चुप रही | गिरिजाया आप ही कहने लगी--जन के आअँधेरे में 
एंसी जगह छिप रहेंगे, जहाँ कोई भी हमें देख न पावेगा | . 
दोनो आकर सीढ़ी. के ऊपर बेठी रहीं.] 
मणालिनी ने मुरकाये हुए. मुख से कहा--गिरिजाया, जान पड़ता हैं, 
सचमुच मेरा सबेनाश उपस्थित-है |--:: -:. « -«« 
गिरिजाया--सो क्या १ 
मुणालिनी--यह जो अभी एक घुड़सवार गया है, यह हेमचन्द्र ही 
सखी, नगर में घोर युद्ध हो रहा हैं, मार-कोंट प्वल॑ रही है । अ्रगर मेरे 
निःसहाय स्वामी उस युद्ध में गये, तो न जाने क्रिस विपत्ति में पड़ 
जायंगे। .. है 
गिरिजाया कोई उत्तर नहीं दे सकी | उसे नींद आ रही थी। कुछ देर 
बाद मृणालिनी ने देखा, गिरिजाया सो गई है । ़ ह 
शणालिनी भी एक तो आहार-निंद्रा छोड़े. द्रेने के कारण. श्राज दुर्बल हो 
' रही थी, उस पंर मानसिद्ल यं त्र्णा भोग रही थी, अतएंव नींद आये: बिना 
शर्त का काम नहीं चल सकता था। उसे भी तंद्राआ गई। नींद में वह 
सपना देखने लगी। देखां कि हेमचन्द्र अकेले ही सत्से युद्ध करके घिजयी हुए 
| मणालिनी जेसे विजयी .बीर को देखने के लिंएः राजमार्ग पर खंडी थी। 
“राजमा/ में हेमचन्द्र के आंगे-पीछे कितने ही हाथी, घोड़े ओर पेदल सिपाही 
जा रहे हैं | मंणालिनी को जेसे बह सेना की लहर छोड़कर, पद-दुलित 
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कस्ती चली गई ॥। तत्र हेमचन्द्र ने अपनी अरबी जाति की घोड़ी से उतर 
कर, हाथ पक्रड़कर उसे उठाया | मुणालिनी ने जेसे हेमचन्द्र से कहा--“प्रशु, 
बहुत कड और मानसिक वेदना मैंने पाई है | दासी को अ्त्र छोड़कर न 
जाना |? हेमचन्द्र ने जैसे कहा--“अब कमी ठुमकी नहीं छोड़गा।? उस 
कृंटरयर से जेंसे उसकी नींद दृट गई ओर जागकर भी उसने सुना--/अ्रत्र 
कभी वतमकों नहीं छोड़ गा |” मुणालिनी ने ऑल खोलकर जो देखा, उस पर 
उसे विश्वास नहीं हआ | उसने फिर ग़ोर से देखा, सचमुच हेम चन्द्र उसके 
सामने खड़े हैं। हेमचन्द्र कह रहे हैं-ओर एक बार क्षमा करों--अत्र कमी 
तुमक्ी नहीं छोड़ गा | 

निरमिमानिनी, निलेज्ज मृणालिनी ने फिर उनके गले से लगकर उनको 
छाती पर सिर रख दिया | ह 


असनस्कन सल्यणणणमनत सम 


दशम परिच्डेद 
प्रेम, अनेक प्रकार का 


आनन्द के गॉयशों से मृणालिनी का बल्र भमीग गया। हेमचन्र मुणालिनी 
का हाथ पकड़कर अपने उपवन के छेरे की ओर चले। हेमचन्द्र एक बार 
अपमानित, तिरस्कृत, व्यथित करके म्रणालिनी को छोड़ गये थे।| फिर आप 
ही आकर उसका हाथ पकड़ा ओर आदर किया--यह देखकर गिरिजाया को 
विस्मय हुआ । किम्तु सुणालिनी से इस संबंध में कोई प्रश्न उसने नहीं किया, 
कोई बात नहीं कहीं। थआनन्द्र के अतिरिक से विवश होकर ऑ्ॉचल से आँसू 
छुती हुईं पीछे-पीले चली | गिरिजाया को पुकारना या बुलाना नहीं पड़ा, 
वह स्वयं कुछ फ़ासले से पीछे-पीडे जानें लगी | 

उपबन-बासिका में मणालिनी के आगे आने -पर-हेमचन्र श्ोंर मृणालिनी, 


प 


दोनो ऋहुत दिनों से संचित अपने छृदय की बातें एके दूसरे से कदने 
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लगे । तत्र हेमचन्द्र ने, .जिस-जिस घटना से उनके मन में मंणालिनी के ऊंपंर 
खीक ओर क्रोध आया था ओर जिस-जिस कारण से वंह श्रम दूर हुआ, 
वह क्रोध शान्त हो गया, घह सत्र विस्तार से कंह सुनाया । मझुणालिंनी ने भी 
जिस प्रकार. हब्ीकेश का घर छोड़ा था, जिस प्रकार नवद्वीप आईं थी. सो 
सत्र इत्तान्त वर्णन किया | तब्र दोनो, दोनो के आगे उस समय के - अपने-अपने 
मन का भाव व्यक्त करने लगे । तत्र दोनो ही भविष्य के संबंध में क्रितनी 
हैं। कल्पनाएं, करने लगे--कितनी ही नयी-नयी प्रतिज्ञा०एँ और थादे करने 
लगे | तत्र दोनों ही कितनी ही बेकार की बातें अति प्रयोजनीय बांतों की 
तरह आग्रह के साथ कहने-सुनने. लगे ।-दोनो ने ही. कितनी बार-ही उमड़ 
रहे अछुओं को बड़ी कंठिनाई से रोका । दोनों जने कितनी ही. बार एक 
दूसरे के मुख की ओर देखंकर अनर्थक मधुर हँसी हँसे । उस हँसी का अर्थ यह 
आकि हम कितने सुखी हैं| और जब चिड़ियाँ प्रमात के उत्सव की सूचना 
देती हुई चहकः उठीं, तब्र कितनी ही बार दोनो ने ही :विस्मित होंकर मन में 
सांचा, अरे आज रात्रि. इंतनी जल्दी क्‍यों बीत गई १ कैसे बीत गई ! और 
उस नग़र के भींतर- यवन-विप्लव का जो कोलाहल उच्छु घसित सागर की 
लहरों को गज की तरह उठ रहा था, घह इन दोनों के हृदयसागर की 
लहर के शब्द में ड्रब गया | 

उपवन-णह में एक जगह ओर एक कांड हों रहा था | दिग्धिजंय 
अपने स्वामी हेमचन्द्र की आज्ञा. के अनुसार रात्रि-जागरण .करके घर की 
रज्ञा कर रहा था | मणालिनी को लेकर हेमचन्द्र जब घर में आये तो उसने 
देखते.ही मृणालिनी को पहचान लिया । मणालिनी, उसके लिए अपरिचित 
नहीं थी | जिस कारण से ओर जिस तरह यह परिचित थी, ; सो क्रमशः आगे 
जिखा जाग्रैगा | मृणालिनी को देखकर दिग्विजय को कुछ -विस्मय अवश्य: 
हुआ; किन्तु पूंछनें की संभावना या मौका' न था | कया करे.! क्षण मर बाद 
गिरिनाया भी आ गई | उसे देखकर दिग्विजय ने अपने मन में कहा. 
परत गया, ये दोनो. जनी गौड़ से यहाँ हम दोनों जनो को देखने 
आई हैं | मालिकिन -युवराज को देखने आई हैं ओर यह गिरिजाया मुझे 
देखने आई है। यह सोचकर दिग्विजय ने एक बार अपनी मूलछे मरोड़ी ओर 
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दाढ़ी परहाथ भी फेर । मन-में सोचा, क्यो न आती ! फिर मन में कहा, 
लेकिन यह छोऋरी बड़ी ही बदजात है | एक दिन भी, एक बोर भी अच्छी 

मुझसे नहीं बोलती। तत्र फिर इसके मुझे देखने के मतलब से यहाँ आने 
की कया संभावना है ! चाहे जो हो, एक बार परीक्षा करके देखा जाय | शत 
तो समाप्त ही हो गई है, अब में जरा किसी जगह इससे छिपकर जाकर 
सोता हूँ । देखे, प्यारी मुझे खोज लेती है कि नहीं १--यह सोचकर 
दिग्विजय अलग-थलग एक एकान्त स्थान में जाकर लेट रहा । गिरिजाया ने 
दूर से यह देख लिया । 


तत्र गिरिजाया अपने मन में सोचने लगी--में तो मुणालिनी की दासी - 
हूँ । मणालिनी इस घर की मालकिन हुई अथवा कुछ दिन में होगी--तत् 
तो इस घर का कामकाज करने का अधिकार मेरा ही है । 


: इस तरह मन को प्रत्नेध देकर गिरिजाया घर से एक भाड्‌ हद लाई< 
ओर जिस कोठरी में दिग्विगय जाकर सोया था, उसी के भीतर जा पहुँची । 
दिग्विजय आँखें मेँ दे पड़ «॥, पेसों की चाप पाकर उसने समझ लिया कि. 
गिरिजाया आ रही हे । वह मन में बड़ा प्रसन्न हुआ । सोचा, तत्र तो 
गिरिजाया उसे सचमुच प्यार करती है । देखें गिरिजाया क्‍या कहती है! 
--यह सोचकर दिग्विजय अरे बन्द ही किये पड़ा रहा । 


अकस्मात्‌ उसकी पीठ पर दनादन भाड़ की मार पड़ने लगी | गिरिजाया 
बिललाकर कहने लगी--अरे राम | देखो घर में तमाम कूड्ठा-कचरा जमा 
हे--पढह क्या हैँ ? एक आदमी है [ कया चार तो नहीं हैं ! मर मु ए ! 
राजा के घर में चोरी करने आया हे ! 

इतना कहकर फिर भाड़ दिग्विजय की पीठ पर फस्कारी । दिग्विजय की 
पीट कैसे चक्रमाचूर हो गई । 

दिग्विजय ने चीखकर कहा--अंरे गिरिजाया, ठहर-ठहर ! चोर नहीं, 

्ज न बन 5 है 
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गिरिनाया--मैं !| अरे तू है, इसी से तो भाह्ू की मारे से विछाये 
देती हैँ |. ' 
. इतना कहकर फिर भाड़ की दनादन बौछार कंरने लगी | 

दिग्विजय ने व्याकुल होकर कहा--दोहाई | दोहाई | गिरिजाया ! मैं 
हूं दिग्विजय ! ओब 
.  गिरिजाया--चोरी करने आया. है और कहता है--हें हूँ दिग्विजय ! दिग्विजय 
कोन है रे मर्द ए 

भाड़. की तेज मार किसी तरह रुकती ही नहीं | 

अब की दिग्धिजय ने कातर होकर कहा--गिरिजाया | मुझे क्‍या ठुम 
भूलंगई १! 

गिरिजाया ने कहा--तुभते मेरी किस पीढ़ी में जान-पहचान थी 
मदर ए| 

दिग्विजय ने देखा, जान बचाना मुश्किल है--रंण में पीठ दिखाना ही नेक 
पलाह हू | तब दिग्विजय ओर कोई उपाय न देखकर जान लेकर कोठरी से 
निकलकर बेतहाशा -भागा | गिरिजाया भी भाड़ हाथ में लिये उसके 


पीछे दोड़ी | 


एकादश परिच्छेद 
पूर्व-परिचय - 
संबेरे हेमचन्द्र माधवांचार्य की खोज में चले गये | गिरिजाया आकर मृणालिनी 
के पास बैठी । 


गिरिजाया ने भूणालिनी के दुःख में साथ दिया था; सहदयता. के 
साथ उसके बुरे दिनों में, दुःख के समय उसके दुःख की कहानी साथी सुनी 
थी । आज सुख के दिन घह क्यों न उसके सुख में भाग ले १ आज घेसी 
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ही सहृदयता के साथ उसके सुख की बातें क्‍यों न सुनेंगी ? गिरिजाया 
भिखारिन है, ओर मणालिनी एक महांधनी सेठ की कन्या ! .दोनो में 
सामाजिक प्रमेद कितना बड़ा है? किन्तु दुःख के दिनों में गिरिजाया ही 
मणालिनी की एकमात्र मित्र, एकमात्र साथिन थी। ऐसे समय भिखारिन 
ओर राजपुत्र की पत्नी या महाघनी सेठ की कन्या का भेद या अन्तर नहीं 
रहता ? ग्राज इसी से गिरिणाया मणालिनी के हृदय के सुख की हिस्से- 
दारिन हुई। 


जो बातचीत चल रही थी, उससे गिरिजाया को वित्मय भी हो रहा 
था और प्रसन्नता भी | उसने मृणालिनी से पूछा--तो इतने दिन तक तुमने 
यह बात---बह रहस्य प्रकट क्‍यों नहीं किया १ 


मृणालिनी ने कहा--अब तक राजपुत्र का निपेध था, इसलिए मैंने 
प्रकट नहीं क्रिया | अत उन्होंने प्रकट करने की अनुमति दे दी है, इसीलिए प्रकट 
करती हूँ | 

गिरिजाया--मालकिन, सत्र बातें बताओ्ों ना ! मुझे सुनकर बड़ी तृप्ति 
होगी । 


तब्र मुणालिनी कहने लगी--मेंरे पिता एक बोद-मतावलंबी सेठ थें 
बह बड़े धनी ओर मथुरा के शजा के प्रिय व्यक्ति थे । मथुरा की राजकुमारी 


5, 


की में सहेली थी | में एक दिन मथुरा की राजकन्या के साथ नाव पर 
ब्ेटकर यमुना में जलविहार करने गई थी। घहाँ अकस्मात्‌ जोर की आऑँधी 
आई ओर पानी बर्सने लगा । नाव पानी में डूब गई | शाजकन्या बगेरह जो 
थीं, उन्हें तो सत्ुकी ओर माँमियों ने बचा लिया ० मैं प्रधाह में बह चली | 
देववोंग से एक राजकुमार उस समय अपनी नाव पर नदी की सेर कर रहे 
थ। उन्हें तब में जानती-पहचानती नहीं थी | वही हैं यह देमचन्द्र।वह मी आऑँधी- 
पानी के भव से अपनी नाव किनारे लगा रहे थे। जल के ऊपर मेरे बाल उन्हें 
टेख पढ़े | धह स्वयं जल में कूद पड़ें ओर मुझे ऊपर निकाला। उस समय में 
खचेत थी । हेमचन्द्र मेस परस्चिय नहीं जानते थे | बह उन दिनों मथुरा में 
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तीथदर्शन को आग थे । अपने डरे में मु्े ले जाकर मेरी सेवा-सुश्रषा की | 
जब मुफ्े होश आया, तत्र उन्होंने मेरा पर्विय पूछकर मुकके मेंरे पिता के 
घर भेजने का उद्योग किया । क्रिन्तु तीन दिन तक वह आँची-पानी का 
तूफान थमा ही नहीं । ऐसा दुर्दिन हो गया कि कोई घर के बाहर निकल 
नहीं सकता था | इसी लिए तीन दिन तक हम दोनो को एक्क ही घर मैं एक 
साथ रहना पड़ा । दोनो को दोनो का पस्विय प्राप्त हुआ । केवल कुल- 
परिविय नहीं, अन्तःकस्ण का, रघभाव का परिचय भी | उस समय मेरी 
अवस्था कवल पंद्रह वर की थी । किखतु उसी अवस्था में में उनकी दासी 
हो गई | उस कम़्चवी उम्र में जत्र कुछ में नहीं जानती थी । में हेमचन्द्र को 
देवता की तरह देखने और भक्ति करने लगी । उन्होंने जो बुछ कहा, वह 
मुझे वेद-पुराण-शास्त्र से बढ़कर जान पड़ने लगा । उन्होंने कहा--“ब्याह 
कर लो ।” इसी लिए. मुझे भी जान पड़ा कि यह अवश्य करना चाहिए | 
चोथे दिन दुय्याग को शान्त हुआ देखकर दिग्विजय ने सब उद्योग कर दिया ! 
तीथयात्रा में राजकुमार के कुल-पुरोहित साथ में थे । उन्होंने हमारा ब्याह 
करा दिया | । 


गिरिजाया---कन्यादान किसने किया !. 


मुणालिनी--अरुन्धरी नाम की मेरी एक पुरानी नातेदार थीं | घह 
नाते में मेरी माँ की बहन अर्थात्‌ मोसी लगती थीं । उन्होंने बचपन से मेस 
लालन-पालन किया था | वह मुझ पर अत्वन्त स्नेह सखती थीं । मेरे सब 
उत्पातों को सहती थीं । मैंने उनका नाम लिया | दिग्विजय ने किसी को बहाने 
से अन्त:पुर के भीतर मिजवाकर उन्हें बाहर बुंला लिया, और फिर कोई 
बहाना बनाकर उनको. हेमचन्द्र के घर. ले आया | अरुन्धती अपने मन में 
जानती थीं कि में यमुना में ड्रब गई | म॒फ्के जीवित देखकर - उन्हें इतनी खुशी 
हुई कि मेरी किसी बात से वह असन्तुष्ट नहीं हुई | मेने जो कहा, वही 
मंजूर कर लिंया । उन्होंने ही कन्यादान किया | ब्याह के बाद मोसी के 
साथ मैं. बाप के. घर. गई -। सब बातें सच-सच : कहकर केवल व्याह की बात 
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मैंने छिपा ली । में न्द्र, दिग्विजय, कुल-पुरोहित ओर अरुन्धती मोसी 
के सिवा इस व्याह की बात और कोई नहीं जानता था | आज तुमने 


गिरि०--माधवाचाय नहीं जानते ! 


मृणालिनी--ना | बह जानते तो ग़ज़ब हो जाता | तब मगंधराज अवश्य 
सुन पाते | मेरे गिता वोद्ध दे ओर महाराज वोद्धों के घोर शत्र्‌ हैं 
गिरि०--अरच्छा तुम्हारे बाप अगर तुम्हें अत्र तक कुमारी ही जानते 


| कल 


थ तो अत्र तक, इतनी अवस्था तक, त॒म्दारा ब्याह उन्होंने क्यों नहीं कया ! 


मृणा०--इसम॑ मेरे वाप का कोई दोप नहीं हैं । उन्होंने बहुत यध्न 
किया, किन्तु छीद्ध स॒परान्न पाना बड़ा कठिन है । कारण जऔौद्ध धर्म का इस 
देश भे प्रायः लोप हो गया है। पिता बोद्ध दामाद चाहते हैं, अथच यह भी 
चाहते हैं कि वह सुपात्र हो | ऐसा एक लड़का मिला भी था--मगर 
मेरा ब्याह हो जाने के बाद | व्याह का दिन ठीक हो गया था--सत्र तैयारी 


हो चुकी थी । लेकिन मेंने उस समय बुखार पेंदा कर लिया | उस लड़के 
गअन्यत्र ब्याह कर लिया । 
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गिरिजाया--जानवूकफर इच्छा पूर्वक बुखार बुला लिया था क्या 

मुगालिनी पृवक । हमारे बाग में एक कुझआँ हैं | उसके जल 
को कोई इस्तेमाल नहीं करता । छुता तक नहीं | वह पानी पीने से या 
उसमें नदाने से जरूर ही बुखार आ .जाता है । मैंने छिपाकर रात को उसके 
पानी से नहा लिया था। 


गिरिजाया--फिर कहीं ब्याह का उद्योग होने पर फिर वही करती ? 


सुणालिनी--इसमे क्या संदेह हू ? नहीं तो हेमचन्द्र के पास भाग जाती | 
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गिरि०--मथुरा से मंगधव एक मही 
किसके साथ जाती ! 

मुृणा ०--मुभमे मिलने के लिए. देमचन्द्र ने मथुरा में एक दुरान कर ली 
थी और र्नदास वरिक्‌ के नाम से परिचित थे। साल में एक बार वहाँ 
बनिज करने आते थे | जब वह मथुरा में नहीं रहते थे, तत्र दिग्विजय वहाँ 
दुकान में रहता था | दिग्विजय को उन्होंने आज्ञा दे रही थी कि जब मैं 
जैसी आज्ञा दा, तब वेसा ही करे | अतएव़ मैं असहाय नहीं थी। " 

बात समाप्त होने पर गिरिजाया ने कहा--मालकिन, मुझसे एक बहुत 
भारी अपराध हो गया है | मुझे माफ़ करना होगा । मैं उसका ,उचित, 
प्रायश्चित्त करने को तेयार हूँ। । 

मृणालिनी ने पूछा--ऐसा कौन-सा भारी अपराध तुमने किया है ! 

गिरि०--दिग्विजय तुम्हारा हितकारी है, यह में नहीं जानती थी। में 
जानती थी कि अपदार्थ, निहायत निकम्मा है । इसी लिए मैंने आज सरतेरे 
उसे अच्छी तरह भाड़ से भाड़ दिया है। लेकिन अब समझती हूँ, यह ठीक 
नहीं किया।. * - 

मुणालिनी ने हँसकर कहा--तो तुम क्या ग्रायश्रित्त करोगी १ 

गिरि०--मिखारी की लड़की का क्या व्योह होता है ! 

मृणालिनी ने हँसकर कहा--करने से ज़रूर होता है । 

गिरि०--तो मैं उस अपदार्थ से व्याह कर लूँगी--ओर कया करूँ 
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मृणालिनी ने फिर हँसकर कहा--तो में तेरी लगन चढ़ाऊँगी । 


की राह पर है। स्त्री होकर तुम 
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च हर बे जप 
हेमनन्द्र ने माधवाचार्य के रहने के स्थान पर जाकर देखा, आवचाय जप 
कर रहे हैं | 
हेमचन्द्र ने प्रणाम करके कहा--हम लोगों का सत्र य॒त्न निप्फल हो गया। 
अ्रय इस सेवक के लिए. आप क्या आज्ञा करते हैं? यवन ने गौड़ पर अधिकार 


कर लिया है | जान पढ़ता है, भासतभूमि के भाग्य में यघन की दासता ही 
विधाता ने लिखी है | नहीं तो बिना युद्ध के यबनों ने गौड़ पर केसे अधिकार 
कर लिया ! अगर अत्र मेरे प्रण देने से भी, एक दिन के तिए भी जन्मभूमि 
इस बबन के हाथ से छूट्कारा पाकर स्वतंत्र हो जाय तो मैं अ्रमी ये ग्राण देने 


ध् 


के लि। नेयार हैं। इसी अ्रभिषाय से रात कों युद्ध की आशा से में नगर 
में घरमा भी था; किन्तु युद्ध तो मेंने कहीं देखा नहीं, केघल यही देखा कि एक 
पत्ष आक्रमगु कर रहा है ओर दूसरा पक्ष भाग रहा है | 

माधवाचाय ने कदहा--बत्स | दु/खित ने होओ ।| देव का रिव्श कमी 
बविफन नहीं होने का | मेने जब गणना कब्के जाना हैं कि यथन परास्त होगा, 
तय निश्चय जानो, वह परास्त होगा | बबनों ने नवंह्वीप पर अधिकार अवश्य 
कर लिया है, किलु दवढ्ढी7 तो गौड़ नहीं है| प्रधान राजा सिंहासन छोड़कर 
भाग गं। ६ ; मगर गोड़ राज्य में अनेक कर देनेवालें सामन्‍त राज्य है। वे 


तो अनी तह जीते नहीं गो हं।कीन जाने, ये सत्र राजा एकत्र होकर 
मिलकर प्राणयण से युद्ध करके बवनों को परात्त कर दें ? 


देमचन्द्र ने कद्दा--इसकी इदत कम संदावना दे | 


मादवाचाय ने बहा--ब्थोतिय की गस्णुना कमी मिथ्या नहीं हो सकती | 


बंद अब व सफल होगी । मार हाँ, मेरी एक गलती वा श्रम होना संभव है। 
विचार से बह निद्नला द कि पृत्र-देश में बचने परास्त होंगे। इसते मेंने नवद्वीप 
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में ही यवन के जीते जाने की पत्याशा की थी | किन्तु गोड़ राज्य तो यथार्थ 
5 /5 हीं ह & / हे 

पूर्व नहीं है--कामरूुउ -ही यूव- है. जान पढ़ता,हैं; पहाँ“हमारी आशा 
सफज्न होगी | * 

हेमवन्द्र--किन्तु इस समय तो यवनों के कामरूप देश पर चढ़ाई करने 
की कोई संभावना में नहीं देखता | 

माघवाचार्य--वं यवन क्षुणभर भी स्थिर रहनेवाले नहीं हैं । गौड़ 
में अच्छी तरह पेर जमा लेते ही ये कामरूप पर श्राक्रमण कर देंगे | 

हेम०---यह भी मैंने मान लिया; ओर ये कामरूप पर आक्रमण करते ही परास्त 
होंगे “इस पर भी विश्वास कर लिया; किन्तु तत्र मेरे पेतुक राज्य के उद्धार 
का क्‍या उपाय होगा 


माधधां ०--ये यबन अभी तक वास्-वार विजय प्राप्त करते आ रहे हैं 
ओऔर इसी कारण राजा लोगों की यह धारणा जड़ पकड़ गई है कि ये अजेय 
हैं--जीते नहीं जा सकते | कोई इनका विरोधी होना नहीं चाहता । ये एक 
बार जहाँ पराजित हुएं, फिर इनकी यह महिमा नहीं रहेगी । जब भारतवए 
के सभी आयेबंशी राजा शस्त्र उठाऋर मुक्ायिले को तेयार हो जायेंगे, तत्र 
यबना के पर कब तक टिके रहेंगे ! 

हेमचन्द्र--गुरुदेव | आप केवल आशा का सहारा ले रहे हैं। में भी वही 
करता हूँ। अब में क्या करूँ, श्राज्ञा कीजिए, । 

: माधवाचार्य--मैं भी यही सोच रहा था । अब इस समय तुमको इस 
नगर में नहीं रहना प्राहिए | कारण, यवन लोग तुम्हें मार डालने का विचार 
कर चुके हैं--तुम्हारी खोज में होंगे | मेरी आज्ञा है कि.तम अभी, आज ही 
इस नगर की छोड़ जाओ । 

हेम०--कहाँ जाऊँ ! 

माधवा ०--मेंरे साथ कामरूप चलो । है 

हेमचन्द्र नें सिर झुका लिया | अश्रतिम होकर धीरे-धीरे बोलें--णालिनी 
- फी कहाँ रख जाइएगा १ 
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माश्त्राचार्य ने विस्मित होकर कहा--यह क्‍या ! में समझा था कि तुमने 
कल की बातचीत से मणालिनी को अपने मन से दूर कर दिया था १ 

हेमचन्द्र ने पहले ही की तरह घीरे से कहा--मणालिनी को छोड़ नहीं 
सकता । वह मेरी विवाहिता पत्नी है | 

माधवाचार्य चोंक पड़े । रु हुए | क्ञोम के साथ ब्रोले--मैं तो इस 
वियय में कुछ नहीं जानता था | * 
. तत्र हेमचन्द्र ने झ्राद्योपान्त अपने विवाह का बृत्तान्त कह सुनाया । सुनकर 
मायंबाचार्य कुछ देर चुप रहे । फिर बोले--जो स्त्री बुरे आचर्णवाली हैं, 
बह तो शास्त्र के अनुसार त्याग करने के योग्य है | मृणुलिनी के चरित्र के 
संद्रंध में संशय की बात में कल तुम्हारे आगे प्रक: कर चुका । 

तब हेमचन्धर ने व्योमकेश का सारा हाल माधवाचारय से कहा | सुनकर 
माथवाचार्ज ने कहा-बेद, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । तुम्हें पस्म प्रिय और 
ऐसी गुणवती भार्या को ठमसे अलग करके मैंने अनजाने बहुत क्लेश पहुँचाया 
है । अब आशीर्वाद करता हूँ कि तुम दोनो दीजीवी होकर बहुत दिनो तक 
एकसाथ घर्म का आचरण करो | अगर तुम इस समय स्त्री को पा गये हो 
-उम्द्ारा संयोग भावान्‌ ने करा दिया है तो अब में तुपत्ते अपने साथ 
कामरूप चलने का अनुरोध नहीं करूँगा । में आ्रागे जाता हूँ | जब उपयुक्त 
समय समझेंगे, तत्र कामरूप के राजा तम्हारे पास अपना दूत भेजेंगे | अब इस 
समय तुम अपनी पत्नी को लेकर मथुरा में जाकर रहो । अथवा अपनी इच्छा 
के अनुसार अन्य किसी स्थान में जाकर निवास करना | 

इस तरद बातचीत होने के बाद हेमचन्द्र माधवाचार्य से द्रदा हुए । 
माथवाचार्य ने भी हेमचद्ध को गले से लगाकर, आशीवांद देकर, श्राँखो में 
अंत भरकर उनको विदा किया | 
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ह बैक हे आर 
तयादश पारच्छद 


महम्मदअल्ी का प्रायश्रित्त 


जिस रात को राजधानी यधन-सेना के आक्रमण से पीड़ित हो रही थी, 
उसी रात को पशुपति अकेले यबन की क्रेद में पड़े थे। शत समाप्त होते-होते 


यवनों को उथल-पुथल समाप्त हो गई। तत्र महम्मदअली पश्ुपति से मिलने 
वहाँ गया जहाँ वह क्रेद थे । 


पशुपति ने उसे देखकर कहा--बबन ! अत्र मीठे-मीठे प्रिय संबोधन की 
आवश्यकता नहीं है| एक बार तुम्हारी ही मीठी-मीठी बातों पर विश्वास 
करके मैं इस दशा को पहुँचा हूँ।विधर्मी यवन को विश्वास करने का जो 
फूल होना चाहिए, वह मुझे; मिल गया | अब मैंने मौत की ही अच्छा समझकर 
ओर सब आशा-आढकांज्षा छोड़ दी है।अत्र में तम लोगों का कोई प्रिय 
संभाषण नहीं सुनेगा | 

महम्मदअली ने कहा--में अपने मालिक के हुक्म को तामील करता हूं, 

ओर मालिक का हुक्म बजाने के लिए. आया हूँ। आपको मुसलमानी यानी 
तुर्कों पहनाथा पहनना होगा |... 

पशुपति ने कहा--इस विषय में आप अपने चित्त को स्थिर कीजिए । 
मेने अब मरने का. ही. निश्चय कर लिया है। में प्राण-त्याग करने के लिए! 
#स्तुत हूँ ; लेकिन यधनधर्म नहीं स्वीकार करूँगा | 

म० अली--मैं आपसे इस घक्त दीनमहम्मदी क़बूल करने को नहीं 
कहता | सिऊर बादशाह के प्रतिनिधि को सन्हृष्ट करने तुर्की पोशाक 
पहनने को कह रहा हूँ । 


पशुपति--.ब्राह्मण होकर किसलिए ग्लेच्छु का वेषर धारण करूँ! 


म० अली--देखिए, आप खुशी से न पहनना चाहेंगे तो हम ज्बदस्ती 
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का 


ने से घिफ़े बेइज्जती ही हासिल होगी | समझ 


डक... 


पदनावेंगे | राजी न हे 
लीजिए | 

पशुपति ने कुछ उत्तर नहीं दिया । महम्मदअली ने अपने हाथ से 
उनको तुर्की वैप पहनावा । फिर कहा--मेरे साथ आइए | 

पशुपति ने पूछा--कहाँ चलूँ 

महम्मदग्ली ने कहा--आप बंदी हें--पूछने की कया जरूरत है ! 

मइम्मद्ली उन्हें सिंह॒द्धार पर ले चला। जो आदमी पशुपति की स्का 
पर--पहरे पर--नियुक्त था, घह भी साथ-साथ चला | 

फाटक पर पहरेदारों के प्रन करने प्र महम्मदअली ने उन्हें अपनों 
परिच्रिय दिया | एक इशारा (किया, पहरेदार्ग ने रास्ता छोड़ दिया। राज- 
महल के सिंहद्धार से निकलकर तीनों जने ( पशुपति, महस्मदअली ओर 
पहरेदार ) कुछ दूर सड़क पर आगे बड़े | उस समय यवन-सेना नगर को 
लूव्पा: कर विश्राम कर रही थी। अतएव राजमार्ग पर अब कोई उपद्रव 
नहीं था | 
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महम्मदशली ने पशुपति से कहा--नायब साहब | आपने मुझे! बेकार 
ही बुरा-्मला कहा। मेश इसमें जरा भी कुसर नहीं हैं। मुझे कतई यह 
अंख्तियार खिलजी का इरादा नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो में 
हर्गिज़ उस दगावाज़ का दूत बनकर आपके पास न जाता। खेर जो हुआ 
सो हुआ, आप मेरी बात पर बक्कीन करके ऐसी दुर्शशा को पहुँचे हैं, इसलिए, 
मे॑ इसका भरसक प्रायश्चित्त करूँगा | गंगा के किनारे नाथ तैयार है, 
झ्ाय उस पर बेंटकर जहाँ खुशी हो, चले जाइए | में अत्र यहाँ से विदा 
होता हैँ । 

पशुणत को बड़ा विस्मव हुआ | बह अबाफू होकर महम्मदअज्ी का 
मुद्द ताकने लगे। । 

मदम्मदअली फ़िर कहने लगा--आप इसी रात को यह शहर छोड़ 
जाइए | नहीं तो कल संबरे--सवेय होने ही बाला है--खिलजी से आप 


मणं।लिनी ] : [ १४५९ ह 


का. सामना - होने से बहुत बुरा होगा । मैंने खिलजी के हुक्म के खिलाफ यह 
काम किया है, इसका गधाह यह पहरे का सिय्राही हैं । इसलिए अपनी रक्षा 
के लिए में इसे भी यहाँ से दसरे देश को भेज रहा हूँ । इते भी आप अपने 
साथ नाव पर ले जाइणगा | न्‍ ह 
. इतना कहकर महम्मदअली चल दिया । पशुपति कुछ देर तक विस्मय 
से वहीं खड़े रहे ओर फिर गंगात८ की. ओर चल दिये । ह 


न पर इयर 
चतुर्देश परिच्छेद्‌ 


८5 ५5 ८९ 
धातु की मूर्ति विसजंन 
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महम्मदअली से जिंदा होकर सड़क पर पशुपति घीरे-घौरे चलने लग । 
- धीरे-धीरे खले--य्घन की कैद से छुट्कारा पाक़र भी, तेजी के साथ दौड़ने 
या भागने की उनका मी जी नहीं चाहा । राह में, सड़क पर, उन्हांन जा कुछ 
देखा, उससे इतना पछुतावा और अपने ऊपर धुणा उनके मन में उत्पन्न हुई 
कि वह मन ही मन जैसे मर गंवे | उनके पेरों में पग-्यग पर नागासका की 
' ल्ांशें उलभंने और व्कराने लगी | दर वास पश्वी पर पर रखते ही रक् के 
बीचड में सन जाते थे । सड़क के आस-पास खर्ों को पता में कई सु य्‌ 
जीवित न रहे गया था, सत्र सूंते ही गये थे। सत्र जलो डाले गये थे । कहाँ- 
कहीं - किंसी-किसी घंर -की लड़कियों जले हुए अगारा के रूप में अभी दहक 
री थीं | घरों के भीतर दरवाजे टूटे पड़े थे; भरोखे, खिंड़कियां, कोठे सत्र 
तोड-फोड डाले गये थे--उनमें लाशें ढेर थीं, अमी तक कोई-कोई अमभागा 
मरण-यंत्रणा से अमानुष्िक कातंर स्वर में कराह रहांथा | कई असह्य पीड़ा 
और कष्ट से चिहला रहा था । इस सब अनथ को जड़ तो वहीं हैं| दासुण . 
लोग के वशवर्ती होकर उन्होंने राजघानी को. इमशान-भस बनवा डाला 
है । पशुपति ने मन.ही मन. यह स्वीकार किया कि बह बेशंक प्राणद्‌एड के 
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ही बोग्य है| वह क्यों महम्मदअली के सिर कलंक लादकर कारागार से 
भाग आगे ! यबन उन्हें पकड़ ले, मतमाना दंण्ड दे, यही ठीक दे | यही 
सोचकर उन्हांने लोड जाने का विचार किया | 


उन्होंने मन मैं इख्य्देवी अब्ट्भमुजा का स्मरण किया; किन्तु उनसे 
कादहे की कामना करें १ कामना करने का विषय तो अब्र कुछ भी नहीं 
रह गया | 

आकाश की ओर देखा । आकाश की वह चन्द्रसहित नक्षत्र-ग्रह-मण्डली 
की हँसती हुई पवित्र शोभा उनके लिए. असहाय हो उठी--उनसे देखी 
नहीं गई । जेसे बहुत तीत्र ज्योति की चमक नेत्रों पर पड़ने से आदमी 
चोवियाकर नेत्र बन्द कर लेता है, बेसे ही पशुपति ने आँखें मूँद लीं।सहसा 
एक अखामाविक भय उदय होकर उनके हृदय पर छा गया | अकारण भव 
से बह आगे पेर नहीं बढ़ा सके | सहसा उनका शरीर निर्बल हो गया। 
विश्राम करनें के लिए: रात में एक जगह ब्रेटने लगे तो देखा, एक मुद्े के 
ऊपर बेंढने जा रहे थे | शव से निकला हुआ रक्त उनके कपड़े में और अ्रंग 


में लग गया था | उनके शेरँ खड़े हो गंगे ओर वह उठ खड़े हुए । फिर 
वर्दां खड़े नहीं हुए, तेज्ञ चाल से चल खड़े हुए गाल 


सहसा उन्हें और एक वात याद आ गई |--उनका अपना घर ? 
उसकी कया दशा हुई होगी १ वह क्या यबनों के हाथो नः्ः होने से बच गया 
होगा ? ओर उस घर के भीतर जिस कुसुम-सी सुकुमारी प्राणप्रिया को बह 
छिपा आये थे, उसकी क्‍या दशा हुई ! मनोस्मा की क्या दशा हुईं! उनकी 
प्राणो से प्यारी मनोस्मा ने उन्हें बार-बार पाप की राह से लोदाना चाहा 
था पर उन्हाने नहीं माना । शायद वह मनोस्मा भी उनके पाप-समुद्र की 
लहर में ड्रब् गई ? इस बबन-सेना के प्रवाह में बह कुसुमकली न जाने 
कईड्ाँ दह गई होगी ? 


0 


) /८/॥ 


पशुपति उन्‍्मच की तरह सत्र कुछ भूलकर अपने घर की ओर दौड़ 
उसे । अयने भवन के सामने जब बह 'उपस्थित हुए, तब उन्होंने देखा कि 





| 
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कफ 
: घँस गये। फर जल गये, अंग भुलस गये; किन्च पश्चपति पीछे नहीं लॉ: 
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बा 


जो सोचा था, वही हुआ हैं। जलते हुए पर्वत को तरह ऊँची चोटी वा गी 
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#्न्क 


५ हवेली होली की तरह नीचे से ऊपर तक आ-नमय होकर जल रही है। 


३ 


देखते ही अमागे पशुपति को विश्वास हो गया कि यबनों ने उनके घर 
में रुनेवाले और लोगों के साथ ही मनोस्मा का बच करके घर में आग 


4, 


। लगा दी है। उन्हें यह क्या मालूम कि मनोस्मा पहले हो से निकलकर 
. भाग गई है | ज 


आस पास कोई नहीं था, जो उन्हें यह खबर देता। अपने विकल चित्त 
नेजों सिद्धाग्त किया, उसी को उन्होंने मान लिया। हलाहल का घड़ा- भर 
गया--हृदयतंत्री का बचा हुआ तार भी टूट गया । वह कुछ देर तक 
आँखें फाड़े जलती हुई अपनी हवेली की ओर देखते रहे, फिर चुणमर मस्ण 
के लिए उनन्‍्मुख पतिंगे की तरह 'विक्ल शरीर से तड़कऋर बड़े बेग से उस 
थ्राग की राशि में फाँद पड़े | साथ का वह पहरेदार यवन सैनिक भोचक्का- 
सा खंडा देखता रह गया | ; 


बड़े बेग से पशुपति उस जज्ञते हुए. फाय्क की राह से अपर भवन के भीतर 


मा 


आरग्िन के उस जंगल को नाॉँत्रते-फाँदते घह अपने शयन-कक्त में जा पहुचे। वहा 
भी कोई नहीं: देख पड़ा | अधजले शरीर से एक कोठे से दूसरे कोठ में दोड़ते हुए: 
फिरने लगे। उनके हृदय के भीतर जो प्रचंड आग जल रहा थी, उसके आगे यह 
बाहर की आग कुछ नहीं थरी--इसके दाह की यंत्रणा का वह अनुभव है| 


नहीं कर पा रहे थे | 


क्षण-क्षुण में घर की नयी-नयी चीजों ओर नये-नंत्रे स्थानों पर झरन- 
देव का श्राक्रमण बढ़ता जा रहा था। जो स्थान आग का लेप: में आता 
'जाता था उससे हाथों ऊँची आग की लप निकलकर आकाश में छा 
जाती थी। अग्नि का भयंकर गर्जन कान फाड़े डाल रहा था। चण-छस मे 
जले हुए. घर के हिस्से सत्र बचत्रपात केसे शब्द के साथ हध्वों पर गिरे र 
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थे। छुआ और घूल-मिटों के साथ लाखों आग की चिनगारियाँ आकाश में 
उड़कर अच्यय को जाती थीं। 

दावानल से त्रिरे हुए जंगली हाथी की तरह पश्ुप्ति उस आग के भीतर 
दास-दासी, स्वजन ओर मनोस्मा को खोजतै- हुए घूमने लगे | पर किसी 


का कहीं कोई विन्द्द नहों मिज्ञा | अन्त में वह हताश हो गये । 

तब देवी के मंदिर पर उनकी दृष्टि पड़ी देखा, देवी अश्मुजा का 
मंदिर भी आग की लप्यो में जल रहा है। पशुप्ति पर्नंग की -तरह उसके 
भीतर झुस गय्रे | देखा, अग्निश्डल के बीच बिना जली* हुई .स्वर्ण-प्रतिमा 
विराज रही है। पशुपति जे उन्मत्त की तरह कहा--मा ! जगदम्वे ! अ्रत्र मैं तुम 
को जगदम्बा नहीं कहूँगा। अत्र तुम्हारी पूजा नहीं कहूँगा । तम्हें प्रणाम 
भी नहीं कहूँगा | बचपन से में मन-वाणी-काया से ठम्हारी सेवा कर्ता 
आ रहा हूँ--इन चरणों के ध्यान को ही इस जन्म का--इस जीवन का 
सत्र कुछ बना लिया था। अत्र इस समय मा! मैंने एक दिन के पाप से सत्र 
कुछ खो दिया | तो फिर फ्िंस लिए. मैंने तुम्हारी पूजा की थरी ? तुमने क्‍यों 
नहीं यह मेरी पाप-बुद्धि दूर की ? 

दिर को जलाती हुई आग अधिकतर प्रत्रल बेंग. से प्रचए्ड ,होंकर 
गजन कर उठी | तथापि पशुत्रति प्रतिमा को संवोधन करफे कहने लगे--बह देखो, 
बातु की मूर्ति |--ठम केवल धातु की मूर्तिमात्र हों, देवी नहीं हो--यह 
देखो, आग गरज रही है| जिस राह से मेरी प्राणाधिक प्रिय मनोस्मा गई 
है, उसी राह में यह आग तुमको भी भेज देगी । किन्तु में अग्नि को यह 


कीति छोड़ जाने न ढगा। मैंने ठुम्हारी स्थापना की थी; मैं ही तम्हारा 
विसज्नन कर बाऊँगा । चलो इश्देवी | ठमको गंगा के जल में विसर्जन 


झर आऊ ? 


| 


ल्‍्र 


इतना कहकर पशुपति ने प्रतिमा को उठाने के लिए दोनों हाथों से उसे 
कड़ा | इसी सम आग फिर गरज उठी | साथ ही पहाड़ के फटने का- 
ना घोर शब्द छुआ। अन्नता हुआ मंदिर आकाश की ओर घूल-खुझ्याँ-मस्म 


| रत 
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ओर चिनगारया उड़ाता हुआ चूणु हाकर धरथ्वां पर गर पड़ा। उसी के भीतर 


आंतमा-साहत पशुपति को जीवित समाधि हो गई । 


आता आशा नम 


पंचदश परिच्छेद 
अन्तिम काल में 


पशुपति आप अ्य्थुजा देवी की पूजा अवश्य करते थे, लेकिन तो भी 
उनकी नित्य सेवा के लिए दुर्गादास नाम के एक ब्राह्मण पुजारी नियुक्त थे। 
नगर-विप्लव के दूसरे दिन दुर्गादास ने सुना कि पशुपति का भवन भस्म होकर 
गिर गया है। तब उस ब्राह्मण ने अख्य्युजा की मूर्ति -कों शख के भीतर से 
निकालकर अपने घर में स्थापित करने का विचार किया | यबन लोग. नगर 
को लूटकर जब अधा गये, तब बख्तियार खिलजी ने अनर्थक नगखासियों को 
सताने का निषेध कर दिया था। अतरएद अब साहस करके घहाँ के बचे-खुम्वे 
नागारेक बंगाली सड़क पर बाहर निकलने लगे थे। यह देखकर दुगांदास 
पसरे पहर अष्य्भुजा की मूर्ति को निकालने के लिए पशुपति के घर- की 
ओर चले | 


पशुप्ति के घर में जाकर -धह जगह पहुँचे जहाँ पर देवी का 


में 
- मन्दिर था | देखा, इंणं का ढेर -.हठावे बिना देवी की अ्तिमा न मिल 


सकती है और न निकाली. जा सकती है | तब वह अपने पुत्र को 
भी घर जाकर लिवा लाये | इंटे सब आग को- तेजी से गलकर एक दूसरी 
से सठ गई थीं और अभी तक इतनी -गरम-थीं कि. छुई नहीं जा सकती थीं। 
पिता और .पुत्र दोनों ने एक पोखर से पानी लाकर उन इये को बुझकर ठंडा 
किया। फिर, बड़े कष्ट से -इंटयों का ढेर हटाकर साफ किया तो भीतर 
अध्यभुजा को मूत्ति के दशन हुए । किन्तु प्रतिमा के पेस के पास यह क्या .ह १ 
पिता और पुत्र ने भीत होकर देखा, पशुपति का शरीर है। दोनों ने उस 


पर को उठाकर द्खा, पशुपात का शव था | 


रॉ 
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वित्मयतलक बातचीत के बाद दुगदास ने अपने पुत्र से कहा--चाहै 
जिस प्रकार हमारे प्रभु की यह दशा हुई हो, हमें ब्रा्मण का आर मंतिपालत 
का कर्चव्य अवश्य करना होगा | गंगा के किनारे यह शव ले चलकर चली 
हम अपने स्वामी का दाहकर्म करें । 

इतना कहकर दुर्गादास अपने पुत्र की सहायता से पशुपति के शव को 
गंगातद पर ले गये | वहाँ पुत्र को शव की रक्षा के लिए. छोड़कर वह दाहकर्म 
के लिए. लकड़ी, घ॒त, चंदन, वस्त्र आ्रादि सामग्री एक्न्र करने के लिए. गं३। 
थासमय सत्र सामग्री लेकर बह गंगावट को लोग आये । 

फिर दुर्गादास ने पुत्र की सहायता से शास्त्र की विधि के अनुसार पहले 
के पिंददान आ्रादि कृत्य करके चिता की स्वना की | उस पर पशुपति के शव को 
स्खकर अग्निदान के लिए प्रस्तुत हुए | 

किन्त अकस्मात्‌ श्मशान-भूमि में यह किसका आविर्माव छुआ ? दोनों 
ग्रादयण विस्मित नेत्रों से देखने लगे---एक मेले वस्त्र पहने, रूखे केश बिलेरे, 
राख ओर घूल में लिपटी होने के कास्ण विवर्ण हो रही उन्मादिनी श्मशान- 
भृमि के घाट में उतर रही हैं। वह स्मणी धीरे-धीरे दोनो ब्राह्मण के पास 
आ पहुँची । ह 

दुर्गांदास ने डरते हुए पूछा--आप कोन हैं ? 

स्मणी ने कहा--तुम लोग यह किसका दाह कर रहे हो ! 

दुर्गादास' ने कहा--झत धर्माथिकारी पशुपति शर्मा का | 

स्मणी ने पूछा--पशुपत्ति की मृत्यु किस प्रकार हुई ! 

दास ने कद्दा--सबैरे नगर में मेंने यह जनख ( अफवाह ) छुना था 

कि उन्‍हें बबन ने कद कर लिया था| रात को वह कोई मोक़ा पाकर वहाँ 
से निकल भागे | आराज उनको हवेली को जला हुआ देखकर में उसके मीतर 
से अथ्भुजा देवी की प्रतिमा निकाल लाने को गया था। वहाँ जाकर मेंने 
स्वामी का शव पाया ) 
'ई बात नहीं कही।| गंगातद पर वालू के ऊपर बैठ गई। 
बहुत देर छुप खने के बाद उसने पूछा--तुम लोग कौन हो १ 
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डुगांदास ने कहा--हम ब्राह्मण हैं। घमाधिकारी के श्रत्न से प्रतिपालित 
हुए हैं। आप कोन हैं ? 
... स्मणी ने कहा---मैं इनकी पत्नी हूँ । 
ही दुर्गादास ने कहा--उनकी पत्नी का तो ऋहुत दिनों से पता नहीं है। आप 
केसे उनकी स्त्री हैं !. 
युवती ने कहा--मैं वही उनकी पत्नी हूँ, जिसका बहुत दिनों से पता 
नहीं था | सती होने के भय से मेरे पिता ने मुझे अब तक छिपा रखा था। 
आज समय पूरा होने पर में विधाता का विधान पूर्ण करने के लिए. यहाँ 
आई हूँ। 
सुनकर पिता ओर पुत्र, दोनो.सिहर उठे | उनको चुप देखकर विधवा मनोरमा 
कहने लगी--.श्रव में स्त्री-जाति का कर्तंव्य-कार्य पूर कूँगी | तुम लोग उसकी 
तेयारी करो। 
दुर्गांदास ने रमणी का मतलब समझ लिया | पुत्र के मुख की ओर देखकर 
_बोले--क्या कहते हो ! 
पुत्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तत्र दुगगांदास ने मनोस्मा से कहा-- 
टी, तुम अमी बालिका हों | इस कठिन कार्य के लिए क्‍या प्रस्तुत 
होती हा ! | 
तरुणी ने भोहेँ टेद्ी करके कहा--अआह्ण होकर अधम में प्रद्धत्ति क्यों देते हो 
में जो कहती हूँ, उसका उद्योग करो | 
तब ब्राह्मण सती होने के उपयुक्त सामग्री लाने के लिए. फिर नगर की ओर 
- गये | जाते समय . विधवा ने दुर्गादास से कहा--ठम नगर में .जा रहे 
हो | नगर के किनारे रंजा के उपवन की बारादरी में हेमचन्द्र नाम के एक 
विदेशी राजपुत्र हंते हैं | उनसे कहना कि मनोर्मा गंगा के किनोरे चिता पर 
: चढ़ने जा रही है | वह आकर एक वार सुझते मिल जाये |. उनसे मेरी यही 
एकमात्र भीख है | अपश्य आयें । 
हेमचन्द्र ने जब ब्राह्मण के मुख से सुना कि. मनोस्मा पशुपति की पत्नी के 
परिचय से उनके -शव के साथ सती होने. जा रहा हैं, तंत्र उनका छुछु 
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समझा में न आया। बह दुर्गादास के साथ गंगा के किनारे आकर उपस्थित 
हार | वहाँ मनोस्मा की अतिमलिन, उन्मादिनी मूर्ति ओर उसकी स्थिर 
गंभीर एवं इस समय भी अनिन्ध सुदूर मुख-कान्ति देखकर उनकी आँखों से 
आप ही शाप आँसू हहने लगे । उदाने कहा--मनोर्मा | बहन ! यह क्या हे?! 

तत्र मनोस्मा ने चाँदनी से जगमगाते हुए सगेवर के तुल्य स्थिर मृति से 
मुंदू गंगीर स्वर में कहा--भाई, जिसके लिए मेरा यह जीवन था उसकी आज 
ग्रन्तिम दशा यह है| आन में अपने स्थाम्री के साथ जाऊँगी। 


मनोस्मा ने इसके वाद संक्षेप में, दूसरा कोई सुन न पावे ऐसे धीमे स्वर 
में, अयता पहले का सत्र जृत्तान्त हेमचद्ध को सुनाकर, कंहा--मेरे स्वामी 
गपरिमित धन जमा करके रख गये है | इस समय में उस धन की अ्रधिकारिणी 
ैं। बद भन में तमओ देती हूँ। ठम अ्रहण करना ) नहीं तो पापिप्ठ बबन उसका 
भोग करेंगे । उसका थोड़ा-सा अंश निकालकर जनार्टन शर्मा को कोशी में रख 
टेसा | जनादन को अ्रधिक धन न देना । नहीं तो यवन उनसे छीन लेंगे | मेरे दाह 
+ बाद तुम मेरे स्वामी के धर में जाकर घन की खोज कश्ना | में जो जगह बताये 
देती हूँ, उस जगह खोदने से ही तुम्हें बह धन मिल जायगा | मेरे सिवा उस 
स्थान को ओर कोई नहीं जानता । 

इतना कहकर मनोस्मा ने बह स्थान हेमचन्द्र को बता दिया। फिर , 
उसने देमचादद्ध से विदा माँगी | जनादन ओर उनकी पत्नी के लिए. और 
कितनी ही स्नेदसचक बार्ते हेमचन्द्र के द्वासा कहला भेजी | 


है ० अर 
ऋण" ० 


इसके बाद बाह्मणो ने मनोस्मा को शास्जोक्त विधि से इस भीपण अत 
का संकल्प कराया | तदनन्तर शा्रोक्त पिविधिधान सम्पन्न होने पर 
. मनास्मी न ब्राह्मण का लाथा कोरा वस्त्र घारण किया। नया कपड़ा पहनकर, 


| 
कट में पुसमाल्य धास्णुकर मनोस्मा ने पशुपति की प्रज्यलित चिता की 


कद 


प्रदक्षिणा की श्रेर उस पर पशुप्ति का शब गोंद में लेकर बेंठ रई। हँसते 
० चेहरे से उस प्रज्यलित अग्निशशि के ऊपर त्ैटी हुई मनोस्मा देवी 


र्शेः 
परिशिष्ट 
हेमचन्ध ने मनोस्मा के दिये हुए घन को निकालकर उसका कुछ श्रेश 
जनाद॑न शर्मा को देकर उन्हें काशी भेज दिया | बाक़ी धन लेना उचित है या 
नहीं, यह उन्‍होंने माथवाचार्य से पृद्धा | माघवाचार्थ ने कहा--इस धन के 
बल से पशुपति का सर्वनाश करनेवाले बख्तियार खिलजी से उसके कर्म का 
बदला लेना कर्तव्य हैं और इसी प्रयोजन से इस घन को लेना भो उचित है | 
दक्षिण सागर के उपकृल में अनेक प्रदेश उज़ाड़ निर्जन पड़ें हैं। मेरी सलाह 
यह है कि ठुप इत घन के द्वारा एक नये गज्य की स्थापना करों ओर वहाँ 
यबनों का दमन करने योग्य सेना तेंयार के | उस सेना की सहायता से 
पशुपति के शत्रुओं का विनाश करना | । 
: यह परामर्श करके माधवाचार्य ने उसी शत को हेमचस्र को नवद्विष 
से दक्षिण की ओर मेज दिया । पशुपति के धन की राशि वह छिपाकर 
अपने साथ लेते गंवे | मुणालिनी, गिरिजाया ओर दिग्विजय उनके साथ 
गये | माधवाचार्य भी हेमचन्र को नवीन राज्य में स्थापित करने के लिए 
उनके साथ गये | बहाँ राज्य क्लायम करने में कुछ भी कठिनाई नहीं हुई ; क्योंकि 
यवना के घर्मविद्व प से पीड़ित. ओर उनसे मबभीत होकर अनेक लोग यवना 
के अधिकृत राज्य से हेमचन्दर के नवीन स्थापित राज्य में जाकर बसने लगे। 
माधवाचार्य के परामश से भी अनेक प्रत्रान धनी व्यक्ति ओर सेठ वहीँ 
जाकर आश्रय लेने लगे | इस तरह बहुत शीघ्र वह छोटा-सा राज्य भरापूरा 
हो उठा | शीघ्र ही स्मणीय राजपुरी बन गई। सृण्णालिनी ने राजरानी दैंकिः 
उस पुरी की शोमा सौ गुनी कर दी |: + 
गिरिजाया के साथ दिग्थिजब का: व्याह हो गया। गिरिजावा 20 कक 
की सेवा में नियुक्त हुई। दिग्विजय पहले ही. की तरह हेमचद्र के के 
करने लगा | सुन॒पड़ता हैं, व्याह होने के बाद से ऐसा कोई दिनन के था 
जिस दिन गिरिजाया अपने हाथ से . एक आंध्र और /फार 
शरीर को पवित्र न कर देती - हो | इससे दिग्विजय बहुत, है ४ 
बात न थी | बल्कि: एक - दिन किसी देगी कास्य सै अल 


:खित हों) 
ग सें->-भाई 


मारकार दिग्विजय के .. 


ध्य ] [ मृणालिनी 


बच 


मास्ना भूल गई थी, इससे दिग्बिजव ने उदासमुख होकर गिरिजाबा के 
पास जाकर पूछा थरा--गिरि, राज तुम मेरे ऊपर नाराज दो क्‍या? वास्तव 
में न दोनो का बीचन अन्त तक बड़े सुख से बीता । ! 

इेमचन्र को नोये राज्य में स्थावित करफे माबवाचाय कामरझूम देश को चलें 
गये । उस समय हेमचस्द्र दक्षिण से बबनों की ग्रतिकूलता करने लगे। 
दख्तियार ग्विवजी हास्कर कामरय से भगा दिया गया। लोग्ते समय अपमान 
थार ऋण से उसका प्राणान्त हो गया । किन्तु उन सब घस्नाओं का 
बर्गन करना इस उपस्यास का उद्दे श्य नहों है । 

स्ममवी एक बनी माँकी से ब्याह करके देमचन्द्र के नवीन राज्य में 
कर बस गई | वहाँ सुगालिनी के अनुग्रह से उसके स्वामी की विशेष उन्नति 
र प्रतिठा हुई । गिरिजाया और र्नमय्री संत सहेली रहीं | 

मृगालिनी ने माबबाबाय के द्वारा हृदाफेश से अनुरोध कराकर उनकी 
क्या मणिमालिनी को अपनी राजवानी में बुला लिया | मणिमालिनी 
गजपुरी के नीतर मुंणालिनी की सबी के रूप में रहने लगी। उसके स्वामी 
की राजभवन के पुरोद्िित का पद प्राप्त हथ्ा । 

शान्तशील ने जत्र ठेखा कि अब हिन्दुओं के राज्य पाने की संभावना 
5 वह अयनी लत॒स्ता आर कायंदन्ता दिखाका येबन का पप्परयपरात्र 
होने की चेद्ना करमे लगा | हिन्दुओं के ऊपर अत्याचार ओर उनसे 
विख्वासबात करके शीघ्र दी उसने अपनी मनोकामना पूरी कर ली। बढ 
अपने चादे राजडाज में निर्केत हो गया | 


थ्‌ 7 ८ जुआ 
राजायश ऊंत्तवास हन्द! 
[ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत | 
श्री गोरवामी तुलसीदासज्ी से कई सौ बषे पूर्व बंग की पुनीत भूमि 
में भक्त-रिरोमणि महासंत क्ृत्तिवास की मंजुत्त वाणी से. प्रवाहित 
सल्लिल काव्य 'रासायण-कृत्तिवास! का मुग्घकारी पाठ प्राय: प्रत्येक बंग- 
प्रापी के यहाँ नित्य ही होता रहता है। इस अद्वितीय संत-काव्य 
नदी में सरल चोपाई-दोहा में उत्कृष्ट नूतन रूपांतर हिन्दी-साहित्य के 
लिए एक अद्सुंत नई देन है । कृत्तिवास रासायण में सन्त ने वाल्मी- 
कीय, भागवत, योगवाशिष्ठ, अध्यात्म, आनन्द, सहारामांयण आदि 
अनेक रामायण के आधार पर कुतूडल उत्पन्न करनेवाले नाना कथा- 
प्रसंगों का बणुन किया है। अनेक नई कथाओं की भरमांर है। 
पाठकों को प्राचीन साहित्य के अद्भुत नवीन ग्रन्थ का आनन्द प्राप्त 
होगा। मूल्य ६), डाक-खच १) 


खामी रामतीर्थ के उपदेशों का अनमोल संग्रह 


१, यथार्थ समाजवाद २) 
२, गृहस्थ-धर्म २) 
३, व्यावहारिक वेदान्त २) 
४, विश्व-धर्म र्‌) 
५, राष्ट्रीय धर्म २) 
६, नक़द धमे.. ,. ९ 
७. पविज्ञान-रहस्य 0 श) 
८ सफलता-सोपान.. . .४) 
£, विश्व-बन्धुत्व ३ के] 


१०, स्वामी रामतीथ के पत्र: २) 
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प्रीफम-साहित्य---आनंदसठ २) विषवृक्ष २) चन्द्रशेखर २) 
स्पालकुएडला २) कृष्णुकांत का चसीयतनामा २) देवी चोधरानी ३) 
&. ३ ०० | 
वगशाद ल् सीताराम २) राधारानी ॥) दुगेशनन्दिनी २) सणालिनी ३) 


इन्दिरा २) राजसिंद र॥) रजनी २) युगलांगुरीय ।] लोकरहस्थ २) 


कमलाकान्त का पोथा २)राजमोहन की ली २) सस्मयी ३ ]नवाव नन्दिनी ४) 


टाम काका का क्ुटिया---( सचिच्रे ) ( छात्र-संस्करण ) १) | 


सम्राट नीरो---रोमांचकारी ऐतिहासिक उपन्यास »॥] 
हमारा समाज--एकांकी। ॥) हरिश्चन्द्र--पथाख्यान सटीक १] 


| 
ह 


वाल-साहित्य-- 'ण्टचोकड़ी ।-) महाराज कपालफोड़ |-) 


सायावी सपेरा ।>) डायन राजरानी 7) 


भारतोय कृपि-विज्ञान ( सम्पूरण, चार खरड ) ७॥) 
वैज्ञानिक पशुपालन व चिकित्सा ३) 


: हमारा भोजन--3त्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत... १) 
कला-उद्योग---कोहारी शिक्षक १ मिट्टी का शिल्प १॥) 


कागज के हुनर १॥) बाँस-वेत-पत्तों का काम १) 


सा-रे-ग-स--हई स्कूल तथा इस्टरमीजिएट के पाख्यकम के 

अनुसार संगीत-शासल्र की अनूठी पुस्तक | लेखक--श्री राधा वल्लभ- 

नन्‍्द्राम चतुर्वेदी ..... हम कि २ 
कत्यक नदवरी नुर्प--पुलशात्र.. 8. ना सी 
महिलाचरित्र--गर्गी॥>] राज्यश्री |) गढ़मंडलकीरानी ॥+- 
कुरान शरीफ हिन्दी-),करान का पारा अम्म---मेल अर 
हिन्दी लिपि में |), .. कुरान पर एवं दृष्टि ८) 
जीवन-चरित्र--अवृवकर ।&) . देजस्त उमर &] 
हजरत उस्तान +] हजरत अली (>>) 
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